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जनमित्र ' के ५र२वे वर्षके ग्राहकोंको 
स्मारक अन्थमाठाकी ओरसे भेंट । 
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खैनविजंय  भ्रिं० प्रेस-सुरतमें मुलचन्द किसनदास 
 कंपड़ियाने मुद्रित किया | 





मटय--पांच रुपये | 











ख० ब्र०् सीतल स्मारक 
ग्रन्थमाला 


करीब ४० वर्षों तक जनसमाजकोी 
व 'जैनमित्र' की अथक सेवा करनेवाले 
स्त्र० श्री जेनधर्ममृषण ब्रह्मचारी श्री 
शीवलप्रसादजीकी सेवाओंका स्थायी 
स्मारक करनेके लिये हमने आपके नामकोी ग्रन्थमाला निकालनेको 
कमसे कम १००००) को अपील आपके स्वगवास पर बीर सं० 
२४६८ में की थी, लेकिन उसमें सिफ ६०००) ही इकट्ठे हुए, और 
इतने स्थायी रुपयोंमें आज क्या हो सकता है! तो भी हमने इस 
अन्थमालाका कार्य वीर सं० २४७० से जैसे तेसे चालू कर लिया, 
और निम्न ग्रन्थ प्रकट करके जनमित्रके ग्राहकोंको भेटमें बांटे हैं-- 

१-स्वतंत्रताका सोपान--(त्र० सीतल्कृत) पु० ४२५, मृ० ४) 

२-आदिपुराण--( पे० तुलधोरामजी, देहठी निवासी ऋृत 
श्री ऋषभनाथ पुराण भाषा हन्दोबद्ध ) ए० ४०० मृ० ४) और यह 
तीसरा ग्रन्थराज-श्री चन्द्रप्रभपुराण भाष हन्दोबद्ध प्रकट कर रहे 
हैं, और “जैनमित्र ” के ५२ वे वधेके ग्राहकोंको भट दे रहे हैं। 

आय अतीब कम व खचे अधिक बढ ॒जानेसे इसवार जेन- 
मित्रके ग्राहकोंसे एक २ रुपया अधिक लिया गया है, लेकिन 
चन्द्रप्रभ पुराण जैसा महान ग्रन्थराज “मित्र ” के ग्राहकोंको भेंटमें 
मिल रहा है यह कोई साधारण बात नहीं है। 

यदि सीतलस्मारक फण्डमें अब भी कमसे कम ४०००) और 
मिल जायें तो १००००) पूरे होकर अधिक काये हो सकता है 
और प्रतिवर्ष उपहारप्न्थ दिया जा सकता है। अतः “मिद्र ' के 
सुज्ञ व दानीं श्रीमानोंसे हम पुनः निवेदन करते हैं कि इस 
सीवलस्मारक ग्रन्थमालाकों हराभरा करे जिससे यह हजारों रुपयेके 
अन्य भेटमें बांट सके | निवेदक-- 

सूलचन्द्‌ किसनदास कापड़िया, सूरत ॥ 

-- प्रकाशक । 





न्>्त प्रध्क लि । )(-<क 


..._दिग्रम्बश जैन; समाजके ग्रन्थ भण्डारोंमें अभी तक ऐसे हजारों 
गद्य पद्य हस्तलिखित, ग्रन्थ अप्रकट पड़े हैं कि उन्तंले जिब्ननोंका 
मी उद्धार क्रिया;जा. सके: थोड़ा ही दै। 

इत्में चोवीस. जिन पुराणोंके प्रायः पद्म अन्थ तो अप्रकूट 
जैसे ही थे, अतः. हमले ९ वे हुए कविरत्र श्री नवल्यशाहजी 

(बुन्देलखण्ड) कृत श्री वद्धमानव ए२:ण (महाथीर पुराण) आाषा 
छन्‍्दोबद्ध बीर सं० २४६८ में प्रकट किया था उसके बाद कोड 
७-८ वषे पहले हमको देहलीके जैन साहित्यंत्रसी व प्राबाएक तथा 
हमारे मित्र बा० हीरालाल पन्नालाऊ जन अग्रवाऊ ( बुकसेल्र ) से 
खचना मिली कि देहलीके बड़े मंदिरके ग्रन्थ भण्डारोंभें 4ई हस्त- 
लिखित पद्म अन्य तीथेकर भगवानके पुराणोंके भी हैं। यदि आफ 
उन्हे प्रकट करने #ी व्यवस्था कर सके तो इन अन्थ रज्नोंका उद्धार 
होकर उनका; पठन पाठत घर २ है सकता है। यंद्धि आप स्वीकार 
करें तो उन. प्रन्थराजोंमेंस प्रेस कॉपी तेयार करके में प्रेज सकता हूँ । 

पत.खूचनाको हमने सहके स्त्रीकार झिया और बा० पन्नाछालजीसे 
देहली नि० कॉरिरन तुल्सीरामजी रचित श्री ऋषभ पुराण 

( आदिनाथ पुराण ) भाषा हन्दोबद्ध तथा कवि श्री प० हीसाटालजी 
बड़ौत नि० रचित श्री चन्द्रप्रभ पुराण ये दो अन्थ आपसे प्रेस 
कॉपी तेयार कराके मंगवाई। उनमेस हम श्री ऋषभनाथ पुराण 
( आदिनाथ पुराण ) दो ३ रूाल हुए जैनमित्रके उपहारमें प्रकट कर 
चुके हैं, और यह चन्द्रप्रभ पुराण ग्रन्थ भी आज प्रकट कर चुके है । 


हमारे ८ वे तीथंकर श्री चन्द्रप्रभस्वामीका यह कथानक एक 

ऐसा पुराण ग्रन्थ दे जिसमें सभी तीथेकर नारायण प्रतिनारायण, 

चलभद्र, कावट्यणन, सागार अनगार वणन, जन सिद्धांतका रूमस्त 

च्णन एक ही गअन्थमें मिल जाता है। हां, इतना अवश्य दे कि 

अह पद्य प्रन्‍्थ है और भाषा पुरानी हे, तो भी इस ग्न्थरा ध्यान- 

पूजेक वार वार पठन करनेसे इस अन्येका वणेन अच्छी तरदसे 
इमझमें आ रुकेगा। 





५) . 
“यहः कोई . साधारण पद्य ऋन्य, नहीं दे, लेकिन प० इज़्ह- 
'छाछजीने तो इसकी रचन/में गजब ढ़ा. दिया दे। क्योंकि आपने इसने 
इचना: दोहा, चौपाई, पद्धड़ी छंद, रूबया. इक़र्तीसा, जॉड्ड चन्ह, 
-छप्पे, घत्ताछन्द, जोगीरासा, शब्षिवद्‌न तन्द, सुन्दस छन्द, प्रस्माद्ु 
'ढाल, धनसिरी छन्द, सोरठा; वसं.ततिल॒का, शिखरिणी छन्द, काव्स, 
वंशस्थल छन्द, शादूलविक्रीडित, छादनो, माहिनरो, गेताछन्द, हक 
चंडी छन्‍्द, त्रिमंगी, शेकर, इन्द्रवजा, चूलिका, मनहरण, आई 
अनेक हन्दोंमें करीब ४००० शहोकोंमें इसकी अप ऐसी रचना ढी डे 
कि जिस पाकर कविकी अजब कवित्वशक्तिका पता चल जाता हे 
क्योंकि इतने रागरागिनियोंमें रदना करना कुछ सहज काय नहीं दे 
ग्रन्थदार्ता कथिरत्न प० हीरालालओका प्रर्चिय ॥ 
श्री चंद्रप्रभभ्राण भाषा हृम्दोबंद्धके रवयिता कविरत्न फ्रे० 
हीराछालजी कब होगये, व वाहांके थे ? उनके देशमें अब कोई हे 
या नहीं, उनके गुरू कौन थे, और उन्होंने इस चद्रप्रभपुराण ग्रथकी 
रचना कब व कहा की होगी । यह जाननेके लिये हमारे पाठक 
अतीब उत्सुक होंगे, अदः इस विषयमें हमने बा० हीराटाल पकन्कु- 
लालजी देहली, वाणीमृषण पं० तुलसीराम काब्यतीथ बडोत क 
पं० जुगलकिशोर्जी भुखत्यार सररावासे पत्र व्यवहार फिया तडे 
मुखत्यार साहबन लिखा कि म॑ कवि हीयालालजीके विषयमें कुछ 
नहीं जानता हूँ आदि । व्योजृद्ध वाणीमूषण पे० तुलसीरामर्जड 
काव्यतीश्रने लिखा कि पं० दीरालाल्‍जीके सम्बंधमें यहां बडोतब 
किस्तोको बुछ पता नहीं है, न उनका कोई वेशधर ही अब यहां 
है। इतना पता तो चलता है कि वे यहाँके थे और बड़ी उड़े 
साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। मेरी स्मझमें यह श्री चन्द्रप्रभ फुपन 
ही उनके बेशक! अवज्भेष है | यहां जितने भो जन अजन चली पुरुष डैं 
'उन सबसे मेने एछ लिया पर उनका रुमकालीन कोई भी नहों दे आदि # 
अब हमारे मित्र भाई पन्चालालजी अग्रवालने इस जिफस्े 
बहुत छानव्रीन की तो अन्तमें मास्टर उप्रसेनजी खड़ीजके जबाकरे 
सहागजपुरभे एक पत्र आया उसमें वे लिखते 
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' आर हम एक. हीं खानदानमें हैं। उनका और हमारा एक ही. 
खानदान दें । यद्यपि मेरी उम्र इस बख्त ८० साल हो चुकी दे 
: ह्ा० हींराछाल कविको करीब ७०-७२ सार फोत हुए हो: 
क्ये हैं। अलबत्ता मेंने उनको देखा है और बह मेरी यादमें उत्त 
कर सेरी उम्र करीब ९-१० सालकी होगी। में उनके माता- 
घिताका नाम कैसे बतला सकता हूं! जब कि में अपने सगे 
बढजावाजीका दीं सिफे नाम जानता हूं जो जीसुखराय था। 
खबके मातापिताका भी नाम नहीं जानता हूं, जब कि वह मेरे 
पडबावाजीके चचा ताऊजादभाई थे, और छा० हीरालाल्की पेदायश 
आर मौतकी गरीख कौन बतला सकता है ? और उस खानदानमें 
इस वक्तः एक में ही एक बदनलीब जिन्दा हूं। बड़ौतके अन्दर तो 
आजकल इस खानदानसे शायद हद्वी कोई वाकिफ हो आदि ? 
अंपवः इंस पंत्रसे इतना तो पता चछा कि कविश्रीके खानदानमें 
एक भाई हीराछालमलजी सहरानपुरमें ८० सालके मौजूद हैं। अब 
#सं ग्न्थराजके अंतमें १७ वीं संधि ३५ ह्ोकोंकी है उसे पढ़नेत 
अन्थकर्ता कवि श्री हीरालालजीके विषयमें पता चलता है कि-- 
हस्तिनापुरसे पश्चिम दिशामें मेरठ के पास बड़ौत (37४७६ ) 
ज्ञाभक नगर हैं जहां सुन्दर चित्रकारीवाले दो जैन मन्दिर हैं, व 
अनेक प्राचीन श्रतिंमांये व अनेक हस्तलिखित शास्त्र यहांके शाख 
अण्डारमें हैं। यहांके जेनी दान धममें बड़े विख्यात हैं--सातों 
खैत्रमें दृत्य खचे करते रहते हैं। यहां कई जातिके जैनी बसते हैं 
उनमें अंग्रवाछ जैनी अधिक हैं। इस अग्नदशल जातिमें 
 भोयल व ग्रगेगोत्र्में सेरा जन्म हुआ है। मेरे बेशमें जिनदास,.. 
अद्ोकमंर्सिंद हुए, ,छुमके चार पुत्र जेकंब्रार, धनसिह, रामसहाय 
श ००० २० ' हुएं, उनमेंसे धवलिहका पूत्र में (हीराछाल ) हूं । 
मेंने मेरें मुंझ पंडित ठंडीशम जो बड़े विद्यान थे उनसे 
. मैंने अध्ययन किया दे! में न तो-संस्कृत जानता हूँ. ने मुझे 
है 20 दी 












ऊन्द, अथ्थे, पद. पिंगल मात्रा आदिका पूणे ज्ञान दे तो. सीझेने 
देव गुरु शात्रके प्रसादसे व सब-पेचानंकी सहायसे अंग्रेजी राज्यमें.. 
इंस. प्रन्थही पय्मय रचना मुझ. अल्पबुद्धिने छः वर्षोके परिश्रमंसि 
विक्रम सैवत १०१३ भाद्रपद बंदी १३ और गुरुतारके बारके प्रातःकालमें 
धृण की दे, जिसमें ३४७७ रछोक हैं। में हक व पु ढ़ “हूँ अतः इसमें 
जो भूलचुक हुई हों विज्ञजन इसे सुधारकर पढ़े थे पढ़ाबि 
ग्रन्थके अन्तमें इतना वक्तव्य होनेसे ही अब टीक २ उता 
बल जाता दै कि कविश्री हीरालालजीकी हुए करीब १०० कं 
होचके हैं और आज आपके वंशमें सहारनपुरमें छा० द्ीसछालसलज्डि 
जैन ८० वर्षके मौजूद हैं। कविश्रीने चन्द्रप्रभगुराणके सिवाय औद 
कोई ग्रंथक्ी रचना की हो, ऐसी प्रशस्तिसे मालूम नहीं होता, तर 
पकिसीको आपकी अन्य रचनाका हाल मालूम डोजावे तो इमको 
सचित करेंगे तो उतके उद्धारका भी दम प्रयत्न करेंगे ३... . 


“४ यह श्री चंद्रश्रभपुराण ्रन्थराज प्रकट द्ोकर, “जेनंमित्र? के 
५२ वे वर्षके आहकोंको उपहारमें दिया जा रहा है और सिफ 
इनी गिनी प्रतियां ही अलग निकाली गई दैं | अतः जो “मित्र 
के ग्राहक नहीं हैं वे इस प्रन्थराजको अदृश्य मंगा लेवे - अन्ययप 
यीछेसे ऐसा प्राचीन अंथराज नहीं मिल सकेगाते ._ 
अंतमें भाई हीरालाल पन्नालालजी जेन अग्रवाल देहलीका 
विना उपकार माने हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपने. इस 
अन्थकी प्रेस कापी तेयार नहीं करदी होती तो, यह अन्ध प्रकट 
नहीं हो सकता था । ः ४... % अल 
इस प्रकार अन्य अप्रकट ब्रन्थराजोंका उद्धार होता रहे ते 
इमारा प्राचीन बहुतसा अप्रकट साहित्य अंकाक्षमें आं सकता दैप़े 
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.. # नमः सिद्धेभप! 


श्री चन्द्रप्रभमराण भाषा। 


( छन्दोबद्ध ) 





“३ # 
प्रथम सेंघि । 

दोहा-श्री चन्द्रपभ पदकमल, हाथ जोड़ि पिर नांय । 

प्रणण शारदा मातछु, गुरुके लागूं पाय ॥१॥ 

पद्ढ़ी छन्‍्द-बंद् श्री रिष्त जिनेन्द्र देव, सुर नर मुन 
नप्त पद करे सेव | बढ़े श्री अजित जिनेन्द्र चंद्र, कर जन्म 
न्होन श्रत हन्द्र बन्द ॥ २॥ वेद श्री सेमवनाथ तोह, मव 
भवके अथ नाशें जुमोह | बंद श्रीअभिनन्दन शिनेश्व, भव्याब्ज 
विकासनको दिनेश | ३ ॥ बेहूँ श्री सुमति पदाब्जु दोय, जू 
सुमति सुबुधि परकाश् होय। बंद पदम प्रभु पदम सार, संसार 
समुदस करत पार ॥ ४ ॥ बेंढूं सुपाइ्न तियविधि श्रिकाल, 
बाऊं मनवांछित नमत भाल। वंढूँ भरी चन्द्रमवू विज्ञाल 
खन्द्राक चरन तन दुति 'रिप्ताहू॥ ५ | पंढू सी सुविध जु 
दुविध नास, रृहि लोक अन्त सिंद्धाल.बासे। बंद ऑ सोतर्ू 





 औी चख्तप्रभ पुराणा (२) 
: चरन श्रेष्ठ, दुठ अष्ट मष्ट गुण पुष्ट ज्येष्ठ ॥ ६,॥ बंद श्रियांत 
श्री मोक्ष कंत, कर कोइ मोह मय लोभ अत। बंद क्रम श्री 
जिन वासपूज, कल्याणक पण पुर असछुर पृज्य ॥ ७॥ दवंदू श्री 
विमल निनेन्द्र तोइ, कर विभरू सु आतमराम मोइ। बन्दूं 

नतगुण अन्त नाहि, तो बरननकर सुरगुर थकाह ॥८॥ वंदूं 
थ्रों धर्म जिनेन्द्र चन्द्र, पादारू बन्द इन्द्रादि पन्द | बंदूं सुशांति 
फारण सुमाय, भये चक्र मक्र त्रव तप धराय ॥ ९ ॥ बंदूं श्री 
कुत्ध जिनेश्वराय, मम मवस्तागर गामर समाय । वंदू श्री अरइन 
राग रोष, द॒ग ज्ञाव वीये सुख रतत कोष 4 १० ॥ वेंदूं भ्री 
मल शिनेश्न सार, हे कृपासिन्दु गुण अमल धार | बन्दू मुनि- 
सुत्रत व्रत विधान, सिह्ानक्रीडतादिक बखान ॥ ११ ॥ केंदू 
श्री नम ईकिपमसाद, इकिप गुण गण ग्रेही लनाद। बन्‍्दों ज्ञादों 
पति नेम बाल, ब्रह्मचारी रजम्ति तजि रिप्ताल ॥ १२॥ वन्दू 
श्री पारस चरण दोय, मम लोहे फरस सम कनक होय। वन्दूं 
सनमति पदकूमल तास, ए चोविस बरतत भरो आस ॥ १३ ॥ 
बन्द निशराणादिक अतीत, भावी मह्ाापद्यादिक विनीत | ए 
चो बस चोविम ओर बीस, सीम॑द्रादिक नित नांय झीघर । १४॥ 
दस जन्मातिशय दस्त ब्वान होत, सुसक्रत चोरय प्रतिद्दार्य चोत । 
बसु संत 'चतुश्य धार देव, जे जे अरिदितसु बरूं सेज; २५० 
चसतु कमे नासि छिनवास कीन, पशु बसु गुण सम्यक्तादि लीन । 
चतु द्रव्प जजू बठु अंग नांव, सो सिद्धदेतव बहु जाम ध्यत्र 
॥ १६ ॥ दादश तप दप इप मै व चार, जि गत सदाजन्न आए 


(भै) 


आर । वन्दो विछ्तुच अंग पूषे जोय, गुम उपाध्याय तप्तु चणे 

द्वोय । १७ ॥ घर पेच मदाव्रत सुम्त पंच, पंचेन्द्रिय रोधा- 

चस्य संच । भूसें न न्होन बिन बख्र तिक्त, कंच लोंच लघु 
हुकबार भ्रुक्त ॥ १८ ॥ 

दोहा-प्रुखमैं दातन ना करें, ठाढे करें आहार। 
ए गुण जुत घुन पद नम, पंच परमेप्ठी सार॥ १९ ॥ 
सरस्रति स्तुति । 

 नस्तु छन्दर-नमं माता २ भारती पद तोह ' निपध ग्रभ 

'तें झरो दर गणि त्रिगछानान ढली । बानी सीता भेद भृत- 

गज देत श्रत दधिमें ली | सप्त भेग तरंध उठत पाप ताप कर 

नास | सो त्रांजली सो तीथ जल पीवसु बुध परकास ॥ ५० ॥ 


गणधर स्तुति । 
दोहा-वृषमसेन गणधर प्रमुख, गोतम गणघर कही। 
चोदे छत तज्रेपन अधिक, बंदो मन वच पे ॥ २१ कष 


गुरु स्तुति । 
संवेया-तण हेग अरिह्वितु सम गिने, निंदा थुत मल 
सप्तान दुख सुख सृत्यु जीतना ; गिरपे - ग्रीपम काल पावसमें 
'तरु तल हिमरितु नदी तद छुधातम पीजना । ध्यानांजुली हि 
काल त्रिप्ता आए गिने नांइि जयपि किरोध लोभ मोह ठीखें 
खोतना । तथापि करम वृष श्षिवपरे करत सदा ऐसे गुरु आऋट 
जुब मेरे अब सीकना ॥ २२ ॥ 

















पंच इृष्टकू नमस्कार । 

_ औषाईं-वबंदो पंच हृष्टंको सदा, ताको मेद सुनों सरवदा ? 
यंदो निज्र माताके पाय, जाकी कूख उपन्नो आय ॥ २३ | 
बंदो पिता बने ज्ुग चने, वेश्य वंश लियो उत्तम बने । बंदू 
गुरु पिधा दातार, जाते प्रगव्यो सुबुधाचार ॥ २४॥ बंदो 
बतेमान नूप जोइ, जाके राज चेन भयो मोह । बंदो अन्तमः 
इष्ट निहार, जो रुजगार तनो दातार ॥ २५॥ 

दोश-देवसार दासु गरकों, नमरकार हम कीन । 
हट मनाकर ग्रेथकों, कियो आरंभ नवीन ॥ २६ ॥ 


पंडित लक्षण । 
अल उन्द-जों होय ज्ञाता ग्रेथ पट मत घरम युत चुत 
दो सही, बाल नाना वृद्ध होहै नीतवरान नरो सही | सुविचार 
छुधाचार किरिया छिमायुत प्रश्नोत्तरं। तसु होय धारक श्रेष्ठ 
वक्ता जिन पदाब्जसु औजर ॥ २७॥ 


श्रोता लक्षण । 
का . प्प-देव श्ाख्र गुरु भक्त धमे वत्तल दातावर, पात्रापात्र 
_ बियार गुणागुण गहत सम्रझ्लिकर। काम क्रोष छल लोभ 
आान दुंराग्र छेड, जिन वचनाम्ृत स्वात बूंद चात्रग गुण 
 अंदे। अरु जो वक्ता भूले कदा, मिष्ट बचन तात्न कहे फूनि 
विनय सहित निरणय करे, सो श्रोता सदुगुण लहे ॥ २८३४. 





(५) 

कथा लक्षण । 

द्‌ पाइता चारू-अक्षेपणी कथासुजानं, विक्षेप्णी 'बहुरि 

चुप्ताने | संवेगणी तीनी सोहै, निर्वेदनी तूये छु मोहें ॥.२९ ॥ 

सुन अथे सु इन ए भातं, थापे हेतु दिशंत। धुन स्पादवादमें 

जोहै, अक्षेपणी कथा जु सोहै ॥ ३० ॥ विथ्यात दिशा सब 

जामें, पूरवापर विरुद्ध सु तामैं। ताको उत्पनह्नन कर, विक्षेपणी 

सो मन इरहै ॥ ३१ ॥ तीर्थंकर आदि महानां, पुराण पुषक 

उयारुपानां । वृष २ फल बरनन जामें, संवेग नीती जो नामें 

॥ ३२॥ संसारमोग थित लक्षण, कारण वेराग ततश्षण । 
निर्वेद चतुथनि येही, ए लक्षण कथा बरेहदी ॥ ३३ ॥ 


ग्रेथ महिमा।...... 

उप्प-पिथ्या कुंजर सिह मोइ पादप झुठार कर, पाप 

शापकों ईंदु घ्वांत अज्ञान दिवाकर । क्रोध नामको. मंत्र मो 

गिरको वज्जोपम, माया सफरी जाल लोभ घनको सुपोन सम । 

आगल समान है कुगतको, स्र॒गे मुक्तिको श्रणिवर | शुभ ऐसो 
अथ महान यह, पढ़त सुनत आनद घर ॥ ३४॥ 


... कवि छघुता। 

भडिल-चद गहै जू बाल रु पकडे नागको, चुठुअत सामर 

यार फे संख्याजकों | नगपे चढ़े जु पेशु बन फूल . बोढहे, 
साडतनो त्यो ग्रंपरी भाषा जोददै ॥ श५॥..... ०० 
चोपाई-सज्जन हांसी करो न मोह, सोधो भ्रूल जहां कह 











होइ । करो क्षमा इम शठता देख, तुमर्यों विनय करूं यह 
पेश्च ॥ ३६ ॥ बंदेइ चंद्रप्रभ पदा, तत्पुराण बक्षेई मुद्दा । पूर्ष 
ऋमेण घुनो जन सही, जूं मोतम श्रेणिक प्रति कह्दी ॥ ३७ ॥ 
बिने हैण कथन अगम असमान, बुध बल कोन लदे अवधान। 
मणघरादि आचाय महंत, बरनन कर पायो नहीं अंत ॥ ३८॥ 
तो अब भव्प बुद्धिको धनी, गिनती कोन करे तिन तनी'। 
जो बंहु भार न गजबे चले, सो क्यों दीन सुसक ले चले ॥३९॥ 
मथा द्रव्य जो रवि दरताय, ताहि दीप क्यों ना दिखलाय । 
कठिन माम जो इमिदल मिले, तित मृग छावा सुखस् चले 
॥ ४० ॥ त्यों में मणु गुरु कथित विलोय, मन बच काय सुनो 
सब कोय । महापुराण त्रिपष्ठी जान, गुणभद्राचारज सु बखाक 
॥४ ९॥ तामे देखि कथा विस्तार, इम्र अपने मन ऐसें धार । 
बंद अंध लखि- आलस इोय, समय पाय बांचत है कोय ॥४२॥ 

तातें चन्द्रप्रभ्न पुराण, जुदो होय बांचे तुछ ज्ञान | बालू 
गुपाल पढ़ें नर नार, सुनते पुण्यरु हएं अपार ॥ ४२ ॥ धर्म 
जधे काम अरु मोक्ष, ए चर दाता गुण मण कोष । पढ़े सुने 
न बुद्ध बलहीन, ये नि*च जानो परवीन ॥ ४४ ॥ सब द्वीपन 
मधि जस्वृद्वीप, ज्यं सब जनमें दिये महीप | जोजन रक्ष तास 
' दबिस्‍्तार | ताकत तुग मेरु मधि धार॥ ४५॥ दक्षिण भरत 
दुज्सम चन्द्र, छ्टो खण्ड संयुक्त अमेद । दघ तट मध्य आज 
खण्ड बसे, मगध देश वेश्ननकों इसे ॥४६॥ घन कने कंचनको 
येकार; भीदुनि जागे को विदार। सबेत नदी ताल उद्यान, 











(७) क्‍ . अकाड खंचि। 


'गैह २१ श्री जिन थान ॥ ४७ है पुर पंकति मनु मुक्तन 
माल, सजन भरे प्रनु झलक रिसाल | सो माला चक्रीसम बेस । 
घरे कंठकर लज्तितर सेप ॥ ४८ ॥ तामधि राजगूहीपुर बसे 
दाम मघ जू घुक धूकि लसे | बाय कूप पोखर बाकी, ता जुत- 
पुर अति शोभा घरी ।| ४९ ॥ कोट स्वेंग जोलछा गिर बनो 
. प्रिखा सजल लो नदध मनो | चहुंदिश्न सुन्दर बारा द्वार, बूरज 
कंगूसदक छवि धार ॥ ५० ॥ बार॑ जोमनको पिस्वार, बन्दोँ 
नमर सो बलियाकार । मंदिर कुज सघन बाजार, बीच बीच 
जिन मंदिर सार ॥ ५१ ॥ शिखाबन्द वेदों जममसे, कोटिक 
झंख सूर दुति भरे । ऐसे श्री जिनबिव मनोग, देखत इरे 
जनन अघ पोग ॥ ५२॥ भविजन नहोन करे त्रियकाल, 
पूजा कर रू पढ़े जयमाल । आम श्रत्रण सुगुरु पद सेब, घेरे 
शोलत्रत दान करेव ॥ ५३ ॥ इन्द्रपुरी सपक्षोमा घरे, भ्रणिक 
नृपत राज तहां करे | मानो हइन्द्रतनों अबतार, बुद्ध विधाता 
तन छब्रिमार ॥ ५० ॥ धीरण वीर भान्रु परताप, लक्ष्मीबंत 
. घनिद जू आप । दाता सुर बरु सुण मण कोष, कुछ अरु 
जात पक्ष निरदोष ॥ ५५ ॥ सज्जन कुप्ठुद प्रकाशन वेस, 
नहर पश्नमाहि निस्सेस | जन चकोर लख लखन अत्रिपंत, 
कोति चन्द्रका दचि परिय् ॥ ५६॥ चतुरंग सेना बल 
अरपूर, इयगय रथ पायक्रमण सर | छह्ो बे संयुक्त नरेश, 
बिंनको करनन छुनो विशेष ॥५७॥ देश्वन अनेकों जाकी आन; 
कोर भरो मलु हाटफ खान । दुले सुगढ़ दु््ण गिसेस, कम्ण 






ञी बन्तप्म पुराण रा (८) 


नांहि अरि मन परवेस ॥ ५८ ॥ तूये सुमट रणमैं अति घोर, 
जेंगम गिर सम गजगण भौर |. जो बट चले फसते जोर _ 
ऐसे अइप्र वगे पट जोर ॥ ५९॥ भोगी भोगभृभमिया जिसो, 
लक्षण लक्षित शोमिल इप्नो | मणिन ज्यों कलिधोत जु हार, 
ऐसो उपभ्रणिक सुत सार ॥६०॥ गुण अनेक नृप वरगे कीय, 
होनहार तीथकर सोय । मेडलीक पदवी संयुक्त, ताको भेद 
कहूँ ज्ञिन उक्त | ६१ ॥ 

अथाष्ट रद राजा यथा कडका छंद-कोट पे देश राजा सोई 
जानिये। पंचश्नत भूप नुत अद्ध राजा सहस नूपतर नमत जिवे 
सो महाराज है॥ दुगुन फुन नमत मेडलाब्ब राजा । 
दुगुब फुन नमत मंडलीश्व राजा वही | महामंडलीश बसु नमते 
दुगुन॒ फुन नम्त चक्राथ राजा बही॥ चक्रीकों सहस 
बत्तोप नमते ॥ ६२ ॥ 

चौपाई-घोरनको घडिका बल वार, मारनकों चो१डकी 
सार। बंध नाम है बधन मार, दंड तु एक छत्रमैं धार ॥ ६३॥ 
ताडम नाम वृश्व ताडकी, पालन कट्ट तिल तिल कारको | 
जाके रांज प्रजा सब सुखी | ईंत भीत ना कोई दुखी ॥६४॥ 
रूपवंत 'घनवंत विवेक, कलाधंत विज्ञान विशेष । चारो वरन 
चसे परवीन, अप अपने मत प्म्यक लीन ॥६५॥ ता शजाकै 
नार अनेक, पटराणी चेलना सु एक । बास रूप रोइणी रत 
रती, सुग्रुण सुलक्षण शोमित सती ॥ ६६ || पूना दान विषे 
अति भाग, गुरु सेवामें रत अति भाव । जती व्रतीको आदर' 


(९). .पग्रथन्न _प्रथव संधि) 


करें, साधरमीक् वातसल घरे ॥ ६७॥ क्षीलांकित सुंदर 
संग, क्षायिकर सम्यक धरे अभम | रत्यादिक शुभ लक्षण धार, 
मानो ईंद्राणी अवतार ॥ ६८ ॥ राजा राणी सुगुण विशल, 
सुखमैं जात न जाने काल । इक दिल सभा मध्य सुनरेक्ष, 
निवरस मानों सुर्म झुरेश ॥ ६९॥ नृथ सुत मंत्री अमयकुमार, 
समय पाय तब बचन ठचार । अहो तात यह नर अवतार, 
जिय चरचा बिन अफूल असार ॥ ७० ॥ श्री जिनेन्द्र पद 
सीस न नम, सो थाथे नरियल सम पमरे | नेन पाय जिन 
दरसन हीन, मानो चित्र चितेरे कीज-॥ ७१॥ श्रोत पाय नहीं 
सुने पुगन, तन मेदिरके छिद्र समान | जो निजमुख प्रह्ध थुत ना 
'करें, नाम जीम विल बच विष मरे ॥७२॥ पूजा दान बिना 


कर जास, वटडाढ़ी बत शोभा तास | जाको हृदा दयावृष बिना, 
'पाइन खंड बराबर गिना ॥ ७३॥ जो निज पद सुतीथ ना 
करे, तास भारते भू थरहरे । वपु सुंदर व्रत संयम बिना, 
चमे वृक्ष विष नाने टइना ॥ ७४ ॥ हत्यादिक सब कारण बना, 
देव धर्म गुरु सरथा बिना । इंद्र धनुषप्त शोभा थार, याते 
शहो श्रावक्राचार ॥ ७५ ॥ पंच उदंबर तीन मकार, सप्त विसन 
स्पागो निश्चवद्वार । अनछान्यो जल ना आचरो, बाईपत अमश्ष॒ 
संधानो इरो ॥ ७६ ॥ जल घृत तेल हींग पकान, चुन ए 
अमे सपशेत हान | पंचाणुव्त गुणवद्य तीन, चव शिक्षाव्रत 
चारे लीन ॥ ७७ ॥ सामायक तिहु पण आदर, पूजा दान 
सील अत बरे। चारो प्रोषष कर ठप्वाल, अभय कपार रत्यादिक 


मास ॥ ७८ ॥ सात आदि प्ममके लोय, धन २ कवर कहे 
यह जोग्र। ताहि संप्रप आय बनप्रार, षट रितुके फल. 
फूछ रिसबल ॥ ७९॥ 


दोहरा-भेट धार नूउक्नो नयो, सीम नांय कर जोर । 
आए सनमति विषुलगिर, लेहु बधाई मोर ॥ ८० ॥ 


कुमुगक्ता छंइ--जाके पुन्ष ब्रत्मपठता छह प्टरितुके 
हककर फरे, जाति विशेधी जीव सथी इर्‌इर मयूर मिल प्रीत 
घरे। तीन कोट द्वार इक इद्ध चो मानस्थत्न चुवेदि धरे, 
द्वारश् समा मध्य सिदासल चतुरानन ग्रश्ठु दशे करे ॥ ८१ ॥ 
घुनत वचन हरष्यी जप ततछिन स्लिह्ासन ते उत्तर चलो, 
सप्त पेंड मिर सनम्ुखत 6 नुत कर परोक्ष दे दान भलो | 
वेस्राभरण मालीऊूं दीगे पुर्में अऋ्यद भेरि दहे। सुनकर सके: 
नरनारो हर्पे दरसनकी उर चाह ठट्े 8८ ९॥ कर अस्तनान पहर 
पीतांभर अंग्र अंध आमणे धरे, ऐसे नरनारी सब सज्ञकर आय 
रायकें द्वार खरे । हथ मय रथ ख़ित्रका 'बहुसश्ननि सज तर सृदंग 
निश्वान बजे, नृत्य होठ आखाड़े चाले दरश्ननकों सब साज्ञ 
सजे ॥ ८३ ॥ मानल थेघ्र विलोकि मान तज्ि वाहन दाने 
पांव चले, समोस्तरणका आदि पोल पे लख मंगल द्रव आठ. 
भले ; वीथी तृब महलकी पंक्तित चेत वक्ष फल वारिजकों, 
सोभा देखत जात चले सब सभा मध्य नृप्‌ जाय ढिको ॥८8॥ 

भागे छन्द-प्रद्ध सस्मुख कर जो़े; स्ीस न्याय जे के 





(६१) प्रकर्म संछि। 


सनमति स्वामी । गए अनंत भघ मारे, ले पुष्पांजलि केफः 
नप नामी ॥ ८५ || 
इति पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
. एकाक्षर श्रो नामछेद-लं, कं, जे, मैं, जले ॥ ८६ ॥ 

दुअक्षा छेद-वाम, श्री गधा, लिधा, रज्जे, जज्जे ॥ 

चंदन ॥ ८७ ॥। 
' त्रिमक्षत छेद नाम-नारीय, लेसाहं, मर्थालं, जेदेईी 

अक्षत ॥ ८८ ॥ 

चतुक्षरा छेद-नाम कन्या, नानफूले, का माशूरूं, नाप्तलीनो,. 
पूनाकीनी | पुष्प ॥ ८९ ॥ 

पंवाक्ष। छंद-भो भूख वीर, सो तू में चीर॑, नवेधे, ताजे, 
तुप्र भेंट साजे। चरु ॥ ९०॥ 

पष्टाक्षत छंद नाम-दीप॑ रस्ने जोते, मोहाधं छे होते। 
सो ले पूजा कीने, रह ज्ञान दीने | दीप ॥ ९१ ॥ 

सप्तक्ष छंद-नाम सार्षात्यं-कृष्मा नारं ले आयो, खेवत 
घुतँ फेलाओ। मानो छायो मोदासं, पृञ्त्‌ नासे विदध्नार्भ | 
खुप | ९२ |) 

अष्टाक्षा छेद-विद्यन्माला नाम! एलाकेला आदि लीनो। 
हेमा थाल में भारीनों | पूज थांके पाद्दे पंक॑, दीनोई सुष्क- 
निक्‍लके । फले ॥ ९३ ॥ 

नवाक्षरा छेइ-नीरो गंधो शौीर॑ तंदुछ॑, १ष्पढ्यं पक्क/नेः 
दीप्पुछ्ल । घृगय फल्लाघ मर थालूं, त्वे पादोद्वेज ब्येन्यामा्ं » 
अब ॥ ९४ ॥ 


ज्मी_चन्तप्रम पुराण। (१२) 


अथ जयमाल । 
.... धतानंद छंद-जे जे तन कंचन सृगपति लक्षन सप्तहस्त 
ज्वपु त्वेंग बनों । ज णाण दिवायर गुण रेणा यर मंगलाष्ट 
अतिहाये ठनो ॥ ९५.॥ 
उन्द पद्धही-अष्हि भूत खगेद्र नरेंद्र हन्द, गणघर मुनिद्र 
रवि चन्द्र जिद | तीर्थाति वीर तुम पाद पद्म, वंदत सदीव लहि 
सुर्य प्ञ्म ॥ ९६ ॥ जे चोतीस अतिश्नय विराजमान, जे नंत 
चतुष्टप गुण निधान, न क्षायक दक्षन आदि लब्ध | नव लह्टी 
सु तुम छालीम गुणब्ध ॥ ९७ ॥ जग बधू पितामह पूज देव, 
लख तन मन इसष्पों करूं सेव | जे ब्रह्मा विष्णु महेश्व इश्, 
जम सम नहीं जममें हे जगीश्न ॥ ९८ ॥ मम सीस सफल मयो 
नम्त तोहि, तुम दशन कर द्र।॥ धफ़ल मोहि। कर सफ़र 
भये पूजा करंत, पग सफल भये आयो तुरंत ॥ ९९ ॥ 
दोदा-इत्यादिक अस्तुत विविध, कर अ्णिक भूपाल । 


हाथ जोड प्रश्ल॒ुकी नमें, जोता माग विश्वाल ॥१००॥ 
इत पूजा । 


कवित्त-गणघर गोतम बहुर मन कर, फुन सुन आर्या 
चंदे पाय । करे सभा सु हत उत देख, मानुष कोठे बेठो जाय ॥ 
“पूरव पृणंय कियो नृपने, अति ता फल परतिक्ष जिन लख सार । 
-गुणभद्राचारज यो भाषे, दीराहाल सु निश्च धार ॥१०१॥ 
इति श्री चन्द्रपमपुगणे गुणभद्राचायेपणी तानुप्तारेण पीठिका वा बीरपूजा 
अ्रणिक कृत बणनो नाम प्रथमसंघि: संपूर्णण ॥ १ ॥ क्‍ 





न. अश: 


(१३१)..#७/ द्वितीय संधि! 
द्वितीय संधि । 
दोहा-चौतीसों अतिसे सहित, प्रातिहाये फूनि आठ ! 
नंत चतुष्टय घारके, नमत खुले हिय पाठ ॥ १ ॥ गुणभद्रा- 


चारज प्रनम, संस्कृत कियो बखान। नर नारी मन लायकर, 
भाषा सुनो सुज्ञान । २॥ 


चोपाई-अब श्री वीर दिव्यधुनि खिरी, सर्वे देस भाषा 
विस्तरो । रसना अधर तालु इाले न, सब्द घोर घन हृष्ठाहै न । 
छह २ घडी त्रिकाल खिरंत, साढेबारइ कोड बजेत | सुर 
दुदभी रु देवी देव ; नृत करे मन इषित सेव ॥ ४ ॥ चात्रिग 
सम सु समाजन जान, धर्मामतकी चाह महान। ईंद्र अवधतें 
सब मन जान, प्रश्न ररो प्रश्यु तब बखान ॥ ५ ॥ 
 कविउ-चारों गति पण अक्षु काय छ जोग तींन त्रि| वेद 
प्रमाने । वेद ज्ञान बसु सपम सात चार दरसन परवान ॥ छ 
लेस्या भव्यामप्र जुग छे समकित जुग सेनी सनाने । आदइरक 
अनहारक दो फून चौदे मारग रण गुण ठाने ॥ ६ ॥ पट 
परजाय प्राण दस संज्ञा चो समास उन्नीस सुभाय | द्वादस है 
उपयोग परुपण बीस ध्यान चत्र आश्रव थाय ॥ लांख कोएफी 
जया जोन सब्र दो कोडाकोडी कुछ कोड। आधा ल'5 5» ढ़ 
घट यामैं चोवबिस ठाणो यइ सब जोड ॥ ७॥ सप्त न क 
मेद सुनो अब जीव तत्व पहली इक ज्ञान। सिद्ध एक £ 
संमारी २ ढ्व मेद बखान। हक थावर पण भेद कह्टे 85 अमपे 


ही अन्हप्भ प्राण (१४8) 





ओेद पुमान ॥ इक विक्लत्रय एक पंचेद्रिय, पेचेट्री फुन दोय 
सुमान ॥ ८ ॥ एक असेनी सेनी हकमें, मिथ्याती समद्रषटी 
दोय । समद्रष्टीके लक्षन सुन अब, तीन काल पट द्रव्य जु सोय ॥ 
लेस्पा काय छे काय अरु पण, बृत अरु सुप्ति गए अरु ज्ञान । 
चचाचार पदार्थ नव सब निकट मठ्य यह कर सरधान ॥ ९ ॥ 
शुभके उदे होत चहुं गतमें, अशुभ उदें दुख खान सुनेय।. 
नारक पेच दुष्प करि संज्ञुत, भूख प्यास पशु दृष्य सहेय ॥ 
मानुष नेक विपत कर संजुत, देव सेत्र परम दुख ठान। 
ऐसी जीव चेतना सत्ता, लक्षन है उपयोग महान ॥ १० ॥ 

काव्य-पचकाय सेजुक्त भेद पुन आदि ओदारिक, 
नर पशु गतिमैं होय नके सुर वेक्रिय घारिक। श्पत्रान अद्ारक 
तन मुनि क्रोवी तेजस, कारमान तन कम पिड खक्षत२ लख॥ १ १॥ 
.. कवित्त-चार प्राण घारक जीबे था, जीवे है जीवेगा मान । 
सुख सत्ता चेतन बोषता जीब चेढ़ नये अरू वधु जान । अस्त 
वस्त परसेह अगुरुख्घु द्रत्पप्रदेस चेतना मू्ते ' पेंच ज्ञान धासक 
ए रक्षत, जीवतत्व इम लखकर सूते ! १२ ॥ 

अजीब ततमें पुटुलद्वव्य वगन। 

एक अजीत तत्व भेद प्र पहला पएद्ुल दाय प्रकार, 
अणुष्स्कंष फुन छे मेद है, सक्षत २ अणु विचार : फुन सक्षृत 
है कारमान तन, सक्षम थूल विषय रपनान | फरस आठ ग्रेष 
दो रेंग पण, सब्द सात बाईस ए ज्ञान ॥ १३॥ थूल रू 
खधम धूप छांग है, भूल धीव जरू देर रु क्षीर, थूछ ३ 





(१५) 


शथ्वी मिर काठ सु, ए छ भेद बहु २ सुन वीर । धूप छांह 
चाँदती अंधेरा, झब्द अकाश्न थुल तुछ बंध । खुलत भेद हम 
दस पृट्टलकी, है परजाय जान परबंध || १४ ४ 
पर्माधम द्रव्य वर्णन 
अहिलछि-जैसे मीन चले न सहाई वार है, जीव चलन 
सह्दाई त्यों वृष सार है । छान बुलाने पंधीको लख थित करे, 
जिय सहाय त्थों भ्वृष मिहतिइह्ठ थित घर ॥ १५॥ 
आकाश द्रव्य वणन । 
कवित्त-स द्र॒व्मकों ठोर देत है, द्रव्य अक्राप्त गुण 
परका प्‌ । ताके दोय भेद तुम जानों, छोकाकास अलोकाकास । 
पुदल घमे अपम जीव जम, पंच जहां सो लोकाकास। पंच 
द्रव्य बिन एक सुत्न नभ, सो अठोक ए भेद प्रकाशन ॥ १६ ॥ 
कालद्रव्य वर्णन । 
असंख्यात समे इफ आवलि असंख्यात आवलि इहऋ 
स्वांस, सर्तीस पतक तिदत्तर स्थैंपफो एक महत्त तीस ज्ञु रास । 
ताको एक दिवस दिन तीसको एक मास जुग रितु पट वर्ष, 
लाख चुभपीको पृपामक्लु छा चु।।यी पर्व द्से ॥( ९७॥ 
सवेया-पस्यांग परवरू सस'क्ष। नयुतरु कुप्ुदांग कुमदरु 
पदमांग, पदमा नलिनाश महिनरु क्‍्मलांग कमलरु तुंटीवांग 
'तृटीतर अटर्स॑ग पंद्रमा । अटररू अमर्भाव अममरु द्ाह्दा 
अंग हाहाफुन हुहुअंस हुए बाईसदभा, बिंदुलता गुरु फून 
बिदुलता म्हांततांग महालता गुमे करे सौषे पर्क पदणा ॥१८॥ 


कसा 





 दोदा-हस्त पहेलक अचलात्मक, ए सब उनतीस जान। 


ऊपरले जुग प्रिलि भये, इकतीस ग्रेद प्रमान ॥१९॥ 

कर चोरासी लाख गुण, भिन्न २ सब ठढोर। 

सबके अंत प्रमान हम, भागे अंक निहोर ॥२०॥ 

सवेया-चार चार नव चार दोय, पण पट पट तीन एक 
चार नव तीन वतु पांच है, चार पट एक नत्र सात। पांच 
दोय नव पांच पांच पट, पट आठ एक राच है। आठ भाठ 
सात पांच एकषट दोय सात, पांच एक पट सुनञ्न पट पण माक्त 
है। दोय पट सात दोय चार पांच एक पट, नत्र पट तुन दोक 
सात दोय साच है ॥ २१ ॥ ..॥ 
दोहा- तीन आठ चव अंक ए, साठ रु नव्वे घुन्न | 

अचलास्मकके मेढते, सख्या अंक सदन्न ॥ २२॥ 

लोकिक गमिणती । 

सबेया- सुन कुंड तीन मेद सलाका रु दूजा प्रतिसलाका 
सीसरा महासलाका ए सु माच है। जंबूद्ीप सम गोल जोजन 
सहस ओडे चोथे अनवस्थ कुडता ही सम रच है॥ तार्म 
सरखय मर तुग दीप सिखावत ताकी संख्या छियपालीस अंक 
मित साच है| एक नव नव सात एक दोय तीन आठ चार 
थांच एक तीन पांच है ॥ २३ ॥ 

दोहा-एक पष्ट रु सकल मिल, पोडश्न अर सु चीन । 


अंदरे वर तापे बहुर, छतीस २ कीन ॥ २४ ॥ एप 'छालिस 


(१३) वितीय संघि+ 


असुरकार ऐसे दोय भाग हैं ॥ खरभाग सोले छात सहस 
सहसकी है किन्नर किपुरुष महो रग प्राग है। रंघरव यश्ष 
भृत पिप्ताच ए आदसत आगे भेद भत्रनपती ज्ु नव भाग हैं 
॥ १४५ ॥ सात कोड बहतर लाख जिन भवन सब आदिमें 
असुर लाख चोसठ सदन हैं। दूजे बाकी नव भाग तामें नाग- 
कुमार चौरासी लाख अमार बहत्तर लाख छुत्रने है ॥ दीपोदप 
मेबदिग अगनि विद्यतकुमार छदृत्तलाख भिन्नमिन्न है। पर्न- 
कवार लाख छियाणवे अपुरन आब एकदघ कछु अधिक कथन 
है।। १४७६ ॥ नागकारी तीन पहु है अढाई पक्क वाकी डेट 
पल्ठ सबकी है उतकिष्ट जानिये | जघिन इजार दस तन तुंग 
अपछुख पचीस धनुष ओर दस चाप मानिये ॥ भवन वितर 
दोय हर प्रतिद्दर दो दो पं॑चेद्री मनुष पसु होय सुर जानिये । 
देव मर पांच गत पावक भू जल तरु नर पसु एड्टी जान भवन- 
पती ठानिये ॥ १४७॥। 


छप्पेछेद-एक एक गिन सदन सदन प्रतित्रित्र बश्तु सुत । 
सतपण धनु तनु तुग तुंग जोजन सु पोनसत ॥ सत आया 
मरु व्यास अर्दध अधि समोपरण सब । सब रचना आधार धार 
ह्वीरा सु लाल कवि ॥ कर हाथ जोड जिनवर नमि, नमि गुण- 
भद्राचाये वर । वर सप्ततत्व अधोलोक सब, सवि कथन श्रवमें 
सव्य घर ॥ १४८ ॥ 
इतिश्री चद्रभपुगणे सप्ततत्व भघोंछो कक्‍्णनोनाम द्वितीय संधिः समाप्तम | 


शा आज 
रे 


यो अन्यश्म | (३७४) 


तृतीय संधि । 
दोहा-सनमत सनमत देत हो, नमो नमों गुणभद्र । 
गौतम गणघर कहत हें, सुण श्रेणिक चितमद्र ॥ १ ॥ 


चित्राभूमि तले जु सब, कियो संछेप बखान । 
अब मध्य ऊशघ लोकको, कहूं सु तुछ कह्दान ॥ २॥ 


चौपाई-मध्य मेरु से गिनत प्रबंध, एक सइस जोजन अस 
केष | दस सइस नठ्बे अप व्यास, गोल त्रियुण कठु अधिक 
सुमाप्त | ३ ॥ व प्रदेत गोस्वन तल जोय, क्षेत्र प्रवते आद 
भू सोय । जीव जनम धारे नह थान, मरके चोशासी मटकान 
॥ ४ । बार अनंत कल्प जिम फिरे, तो कछु संख्या नांदी 
घरे | आद जनम भूमिके कने, जनमद्र तो गिणती ठने ॥५ा 
त्वोही तीनलोक परदेस, सबमें जम्मन मरन इरेस। लगतत 
लगत तो गिणती आय, अंतर कछु संख्यामैं नाय ॥ ६ ।॥ 
स्‍्पोंही दरण काल व भाव, चारोहीकों लेहुं फलाव | वार अनंत्ी 
जीवन करी, पंच परावतन सत्र धरी ॥ ७॥ चित्रापे दस 
सइस सु भेर, मद्रसाल घन बहुदिस घेर । पणसतपे नंदनवन 
सार, चारो दिम जिन मेदिर चार #& ॥ चार चेत छत्तीस 
इजार, सुमन सबन चेत्याले च्यार | साडेबासठ सहस उत्तेग, 
बांडक चार चत्याले संग ॥ ९ ॥ बिदिसमैं प्रंदुक खिल चार, 
जिद निन जनम न्होन विश्तार । भध्य यूलिका चालीस तुफ, 


( ३५ ) सलीम संचित॥ 


चाला तररु जू जान अभेग ॥ १० ॥ जोजन लाख सु भवृद्ोर, 
दखन उत्तर सुनो महीप । सप्त क्षेत्र पट परत जान, पुरवा एरव 
देह मन आन ॥ ११ ॥ 

सवेया ३१-दखनदिसातें संख्या मरत चोडाई पानसे 
छत्बीस जोजनास उनीस अधका । आगे दून दून सुन हिमवन 
हिमपत महा हिमवन इर निषेध विदेहका ॥ आगे आधोआघ 
सब नीलगिर रम्प क्षेत्र रुकमी हिरन्‍्यवत सिखरे छ नगका । 
ऐेरावत क्षेत्र सात नग आमा हेमरूपा सुधा हेमकी केंठरुप हेम 
रगका ॥ १२ || सम मूल|पुर $६३ पदम पदम महा त्रिगच्छ 
केश्नरी महापुड पुडरीक है । जोजन इजार लांबे आधे चोडे 
दस ऊेडे एक फूल दूना दून आधोआाष टोक है ॥ कत्रल कवर 
अति भदिरमें देवी नाम सिरी हिरी धीते कोत्ते वुशबलछप्रीक 
है। आयु एक एक पहल कुछक अधित जात सामानक परिक्‍त 
माता सेवनीक है ॥ १३॥ 


>प्पै-पदम द्रहैसे निकसि नदी गेंगारु सिधघवर, मरतमांहि 
विस्तार साडें बासठि जोज्न घार। दुगुनम फिर रोहित रोहो- 
तास्या सहरदुहर ॥ कांता सीता सप्त सीवोदा अड्बे अधेकर, 
नारी नरकांता स्वणेकुल रूपकुला रक्ता छुषट | रक्तोदा ऐसवल 
विषे भरत जेम विस्तार २८ ॥ ४ ला 
मडिल-सातवजोट दोदो सुफू:- 
4 87 
'छोन दब मिलि मई । क्ोदे चो 
टाईस ऊप्पन् सढस जोपकी अआशकी 





आओ चन्दप्रस पुराण। (३६) 


दोहा-अद्ढे अद्ध छप्पन सहस, मल सु चोदे जान। 
: साठ सहस पण लाप सब, यह परवार प्रवान ॥ १६ ॥४ 
. भरत ऐरावतके बिषे, काल फिरन है जान ! 
उत्तम मध्यम जधिन है, भोग भरूम्त पण थान ॥ १७॥ 
सवेया ३१-भरत मध्य रूपाचल जोजन पचाप्त चोडाः 
आधी वहु भाग जड दध आयाम | दस ऊंचे श्रणी दोय दस 
दप चोडो जहां दषण पचास साठ खगेन्द्र तना गाम॥ स्योंदी 
और ऊंची चोडो दूज्जी पे व्यंतर वास फे! पांच ऊंची दस 
चबोडी जहां आराम | तहां नव कूट जान आठमैं अछुर गेह 
मध्यम जिन सघाम ताको मम प्रणाम ॥ १८ ॥ 
.... छंद त्रिमंगी-हिमंत शक्षेत्रमेँ जबन भोग भू एक कोस 
तन थित इक पल्च, मध्यम भोग भूप्ति इर माह्दी तीजी मेर तले 
लख मल ॥ ढूनी दृनी आय काय है वस्त मनुष सबही जो 
जेत | तेसेही उत्तरकी दिसमें मेर आदि ऐरावत अत ॥ १९ ॥ 


दोदा-दोदो नील रु निषद तट, देव कुरुत्तर धृप्त चार | 
जनक गिर दोय तरु जामनसे मल श्रम ॥२०॥। दुतियक्षेत्र मघ- 
नामगिर, जू विदेधमैं मेर । चार भोग भूचार है, दोदो नदीसु 
चेर ॥ २१ ॥ सदा सुथिर भृकायसो, पईंस२ तासंग। मूल बजा 
शन्नासु दल, फलजुत फूल सुरंग ॥२२॥ पूरब साखा तासपर, 
बनासी जिनधाम | अश्ोत्तर सत विबज्ञुत, सुरंग जनहु 
 अमाम ॥२३॥ सोय विदि सफूनि दंतगज, चार आठ दिगगाज। 
जआाठो दिपा सुभेरकी, स्वयं सिद्ध सब साज ॥ २४ ॥ 


(३०)... ठतीय संक्षि् 


चोपाई-पूरब दिसता वेदिकातले, दोनो तट सीतासे चले + 
. नील नीषघलो चोडे जान, दो देवारण वण परवान ।| २५ ॥# 
'पुरवते पशचमकी ओर, तीन सइस ठंतर विनजोर। ता आगे 
चदेइ लेवाय, बाईस सतंतरे अधिकाय ॥२६॥ अष्टमांत जोन 
(एक ऊन, आग्र वषार पंचद्रे छून | आगे ते ता दृज्ञादेस, आगे 
नदी विभेगावेस ॥ २७॥ इकप्रो पश्चीस चौडी जान, त्वां 
तियनदी च्यार नगरमान | अष्ट विदेद मध्यरूपरत ॥ देस समान- 
लंत्र परसस्त, ।। २८ ॥ तह सब्र रचना भरत सप्रान, ऐटे नगर 
चूत समान | आठ वषारनदी पटदेस, पोडस पू्षे दिज्व सिर 
रवेस ॥ २९॥ हश्क हक दिश्ञमैं गंगा सिंध, चोदे चोदे सहस्त 
मिलेघ | ठाईस सहस विभंभासंग, सीता मांद्ि मिलीसु अमेग 
॥ ३०॥ तेहस सहस क्षेत्रमैँ जान, यह रचना भाखी भगवान। 
आगे बाईस सहस प्रमान, भद्रताल बन सुगो बखान ॥ ३१ ॥ 


सवेया २३- दो सरता वन दो तटमैं लख पंच सरोवर 
सोहै । एक सरोपरके तट सुंदर कंचन अद्रि दसोदिस जो है ॥ 
एकिक अदनो इक मंदिर एकिक भित्र अकृत्यम सोहै। दो 
सतक कंचनके गिर ए सबसे रतने जुग ही दिस हो है ॥३२॥ 

सुन्दरी हन्द-सचे पत्तीप विदेद रु भरत है, ऐरापत मिल 
चोतीत् करत हे ' चोतिस रूपाचल मघ जानिये, खंढ छेह 
छेह नदीसु ठानिये ॥ ३३॥ राजधानी इक इक आजंमें, 
चचौतिस बृषभाचल सु अनाजमें । चोसटि गेगा भिधु विदेहमें, 
ईवभगा द्ादस फुनि तेहमें ॥ ३४ ॥ चारे लाख बत्तीस इजाइ 
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है, यह परवार ता विस्तार है। मूल नव्वे छुन परवारको,, 
राख सतेरेवणवे इज्जारकों ॥ ३२५॥ अठतर मंदिर जिन 
खासते, चार तीथे विदेइमें राजतै । यही जम्बूदीप समान है, 
देख ग्रन्थवशेष महान है॥३६॥ वतुलकृत वज़्स्‍्ठु कोट 
डै, तग बसु जोजन जहां ओट है। चार गोपुर चोदिसमें बने, 
नाम विजयादिक अति सोइने ॥ ३७ ॥ 

कवित्त-आगे दोय लाख जोजनको चोडो सिधु कुंडला- 
कार | तटपे मश्षु पक्षुका सम जलमध्य माग ग्यारं इजार ॥ 
तां कूप चार चो दिसमें लाख उदर जड मुख दस सहस । 
उदर विदस जोजन इजार दस जड मुख एक अन्तर सइहस ॥ ३ ८॥ 
दोहा- एक उदर जड़ म्रुख श्वृतक, आंडों अन्तर जान । 

एकेकसो पत्चीस सब, सइस आठ सभ जान ॥ ३९॥। 

ढाल पमादी-तले अगन मध ग्रोन, उपर जल सु भरे है। 
शक एकमें तीन भाग इस भांत परे हें ॥ यामें दोनों उर अतर 
दीप परे हैं । कुल गिर श्जपर और भ्ृम क्ुमोग भरे हैं ॥४०॥ 
मीठी सृतका नीर घास सम काल बिराजे | पाषस ह्विम ओर 
उष्ण लहाँ बाधा नहीं छाज्न ५ कान दीघे इक टेंग नर तन 
पञ्ञु मुख केई | पशु तन नर मुख कोप ऐसे जीव घनेह्दी ॥४१ 
झुपात्र दान फल ए३ मुनि आवक द्रव्य लिगी । भक्ति भावसे 
दान देख मन बच तन चेगी ॥ अथवा कुपात्र सु दान देय नके. 
जांबे । अथवा पशु परजाई मर मर जनम धराने ॥४२॥ लवनो- 
दघ या नाम लवनो सम अल अति खारी। बागे बातकी दौफ 
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ज्यार छाल पिस्तारी ॥ लबनोदबकों पेदर तुलकार धिराज। 
पूरव पकछिम भाग भेर जुग मध्य छबि छात्र ॥ ४३ ॥ दोनों 
दिसके मांहि रचना दिन्न सु मिन है । जेबृद्ोप समान भाष्यो 
यो भी जिन है ॥ दखन उत्तर यांहि इष्पाकार पहारा | दोय 
मेर यह सीम जिन मेदिर सिर धारा ॥ ४७ ॥ एकसोठावन 
ग्रहे श्रीजिन अष्ट ध्लाश्वते । फुन कालोदध पिधु लाख वच्चु 
वार राप्तते ॥ रचना पिधु सु आदि सोई सब यामैं । आगे 
पुष्कर द्वीप मानुपोत्तर मष तामें ॥ ४५ ॥ जोजन सोलइलाख 
उर ले आधे मांहो | धातकीखड समान रचना धर मनमाही॥ 
मेर जुगमया मांहि चारों मेर समाने। जोजन सहस उतेग 
' चोरासी परवाने ॥ ४६ ॥ 
दोह्या-सत्रावै इकीस तुंग, मानषोत्तर जड़ पात्र | 

दससे बाशस चारु सत, चोपीस जुगम चुडाव ॥ ४७॥ 

अपर चार जिनेस घर, मानुष इद नग थाय । 

मानुषोत्त यात कहे, उपन नवाहर नाथ ॥ ४८ ॥ 

मन॒ुष जाय सोले जमे, इकनोर कचो अमर । 

पशु पंचीड्री विकलत्रय, थावर पण नर अज़र ॥ ४९॥ 

आवबे तेरे थानते, थावर तेज रु बात। 

सिद्धाले में जायने, अजे कबहु न भ्रात ७००५७ 


सानुप बिन घुनि पद नहीं, मुनि विन सिव पद नो हि। 
..झिध नहीं तस्बकद हि पिन, समकित विन भटकाय॥ ५१॥ 





भी सन्तप्रम पुराण। (४०) 


.... सवेया ३१-सामान मलुष कही पदवी धारक, घुन सुरम 
नरक जिन आए शिव पाय है। चक्री अड्भे चक्री इली कुलकर 
मात, तात जिन मार कर्इप्रिय रुद्र सुर आय है। जिन तात 
हली भार सुरगवा शिव, जाय कुलकर निन्न मात सुरगमैँ जाय 
है। दोनों अद्ध चक्री रुद्र नारद नरक जाय, चक्र तीनो थान 
नके सुग्रे ज्षिव माय है ॥ ५२॥ 

अडिलि-जबूदी पते लवनोदध चोवीस गुण, बहुरि धातकी 
दीप चवालीम सत गुणा | छह्टो बहतर गुणा कालुदभध जंबूसे, 
ग्यारासे चोरासी पुसकर जबूते ॥ ५३ ॥ लाख पेतालीस लंबो 
चोटो जानिये, सइस दोय पतच्चीस खंडसो ठानिये। लाख 
लाख जोजनके भिन्न बनाईये, जंबूदीप समान स॑भप्रे मन 
लाईये ॥ ५४ ॥ 
दोहा-मानुषकोी परदेस इक, याके बाइर कोय | 

समुद्धात विन जान ही, ए निचे मन जोय ॥ ५५॥ 

मानकोत्र आगे क्यो, आधो पुष्कर दीप। 

फुनि पृष्कर दधवारिणी, दीपीदध सु समीप ॥ ५६॥ 

क्षीर दीप फून क्षीर दध, घृत वर दोप समुद्र । 

इक्षुवर दीप समुद्र फुन, नेदीसुर सुन भद्र ॥ ५७॥ 

5प्पे-इकसो त्रेसठि कोट लाख चोरासी जोजन, व्यास 
दीप मष अंजनगिर चव दिस २ प्रतिउन | गिर गिर दिस 
दिसताल लाख जोज्नन मधघ दघमुख | सर प्रति विदिसाकों 
नव तिस रत कर ऊरघ रुप, सब संहस चोरासी दस इक। 


(४१) लुतीय_संधि* 


जोजन समतल उपरपरे सब वावन जिन मंदिरन जुत, गोलंनाम 
सप्त रगा चर ॥ ५८ 
कवित्त-अरुण दीप दध «६समो अरुणोडद्भास ग्यारमो जान, 
कुन्डल दीप मध्य कुन्डलगिर कुन्डलकार चार जिन थान | 
चहुर कुन्डलोदधरु संखबरु दोपोदघ फुन रुचक सु दीप, 
मध्यरु चकगिर गोल चोदिसमें चार जिनाले जान मह्दीप ॥५९॥ 
रचकाणव सु आद ए तेरइ ओर असंख दीप दधमान, 
अन्त तीन देवदूंदुवर सिभृरमण दीप दधमान ए सन्न 
सोले दोपोदध है तेरे आदि अंत त्रयक है। हइनिके मध्य 
सब दीपोदघ मुम नाम जिनेस्वर कहे ॥ ६० ॥ लवनोदघ 
जल खार लव॒न सम वारुणि वर जल मदिरा जेम । घृतवर नीर - 
स्वाद घीव सम क्षीर सिघु तोयपे तेम॥ काल्येदघरु सिभू 
मणाणेब मिष्ट जेम गंगाको नीर । पुष्कर जलूध सहत सम 
थाणों ओर इश्लुस्‍स सबे सुनार ॥ ६१ ॥ 
दोहा-लोनोदध कालोपु दघ, अंत स्वयभू खन्न । 
इनमें जलचर जीव फुन, अरु जलकाय सुवन्न॥ ६२ ॥ 
सवेया ३१-दौप सिश्रु रमण जो मध्यमें नागेद्र नग ताके 
'ऊरे जिघन सुमोगभूमि रीत है। भ्रचर खेचर पसु मरल है 
मोनत्रक जलचर विकल रू नाही जीत है॥ आधे पुष्कराद्ध 
आगे सब दीप रीत एह्टी नागंद्र पह्ाह आगे पंचमांतरीत है । 
भेर मध्यमाग आदि अंतोदतब अत तट आधे शजू परांहि सब्र 
गिनती पुनीत है॥ ६३ ॥ नंदौस्व॒र दोप परे वारुणी सु दो 


जोर बरुण समुद्र तामें महा अधकार है। ज्रक्ष स्वगे दाई फेलो 
बटी रिद्ध धारी जाय दीन रिद्ध देवनकों नहीं अधिकार दै ॥ 
कुंडल सु दीप मांहि कुंडलसु मिर जड एक ऊंचो बयालीस भू 
दसइजार है | चोडा अंत चो इजार छिनवे जोजन से राबढी 
आकार सब दधनको वार है ॥ ६४ ॥ चार दिस चार चार 
कूल सोले नग क्यार देवनके सुंदर मइरू कर सोइते । तेरमो 
रुचक फुनि दीपमें रूचक्तिर जोजन इनारकंद चोरासीचं 
भोहतें ॥ ब्यालीस सइस चोडा चार ओर चार कूट तहां: 
दिगपाल रहै आठ आठ ओतें | चारों दिद्धा मांहि कूट दिम 
क्यारी देवी रहे गरम अगाऊ जिनमाता दासी होय है ॥६५॥ 
विजयादिगारी स्रस्तकादशी साहइलादिपे छत्र घारे चोर ठोरे 
लंबुदादि आठ | फुन चार कूट ओर द्विसानमें चार देवी 
चित्रादि विद्यतक्तारी बात करें ठाढे ॥ रुचकांद विदिसामें 
चार चार और जुदी विजियादि मातासेव जनम उछाठाठं । 
जुदे जुदे कूट भोन तिनमें पु देवार दे सो त्रित रुचकगिर ऐसे 
सो महाठां ।६६॥ ऐसे मध्यलोक मह।दीप दध असंख्यात 
बहुरि जिने संख्या यो बताश्ये । प्चीस जु कोडाकोडि पल 
दृनी ओ धारजो रोम सब जेते तेते दीपोदध पाईये ॥ अत 
सिम रमणमें मक्ष सहस जोजनको ताके सुखभांशि जीव आगे 
ओर जाय है। वाके राग दोष नाहि थाके कान मांहि लघु 
मछयो विचांरे देखो मृढ़ नहीं खाय है ॥६७)॥ खानेकी धकल 
यांह मावनके पर भाय सातवें ने जाग भयथे भाव देखपे । 
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चक्रवतिकी विभूति तामें रतनाइ जु जल जजरू नन्‍्यारो फे 
ताहीमें नित पेखवे ॥ पूछे सिख केसे जीव छोटो बढ़ो होय 
सोई करो भेद सेसे छेद सुन सोविसेसप । आगनको संगजे 
सोई धनको होय ते सोही फलाव त्पोंही जीव काय लेखफे 
॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीप नाथ अनावृत आगे लबन दध जल पोडस 
इजार एक टूंगा भृमांही । र्वासता उऊंचो भृदस कृष्ण सेतु 
पश्चमांदी पांच घंटे दे एक तीजा अश्न दिनही ॥ टोंरे परे 
व्यालीस बहत्तर इजजार सुर नाग कार तरग सु थांवे सुनियोग 
है| स्वस्तित अधिष्ट एक धातकीमें दोय सुर प्रभास रूप दसे 
आगे दो दो बोग है ॥ ६९ ॥ 
दोह- कालोदध पत काल सुर, महाकाल पुष्कार । 

पदम पुंडरीक रु युगम, ऐसे सब निरधार ॥ ७० ॥ 

चोपाई-ढ।ई आदि रू आधा अन्त, इनमें त्रय पशु जीक 
अनंत | पंचइंद्री पन्द्रेमें जाय, चार देव पण थावर काय ॥७१॥ 
विकलत्रय पस्ु नरक मनुष्य, इनहीमें ते आबे दष्प । विकलत्रय 
दस त्याग स्थावर, विकल पशु नर हति ॥ ७२॥ नके बिना 
चोदे ते आय, भू जल तरु हे थावर काय। देव विना दस ते. 
आविना, तेज वाय लघनो नर बिना ॥ ७३॥ यह महि मंडल 
तुछक थान, अब कछु जोतस पटल बखान । चित्रा भू ऊँच: 
सत सप्त, नव्य जोजन तारे लिप्त । ७४ ॥ फुन दस भान 
. अस्सी पेचद, चार निष्त बुध चार अमंद | शुक्र गुरु कुक 
झनि प्रधाग, तीन तीनपे नोसव जान ॥ ७५ ॥ एकसो दछः 
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जोजन नभमांहि, मोटी छात अथर फेलांइ | सोम इन्द्र प्रढि 
इन्द्र दिनेस, गृह अठासी ठाईस रीखेस॥ ७६ ॥ छासड . 
'सइस पिछतर कहे, नोसे कोढाकोडी लहे । उडगण ए सब 
संख्या धार, एक इन्दकों यइ परवार ॥ ७७ ॥ जम्बूदीपमें 
“दोय निसेस, लवण चार घातकी वारेस | बयालीस कालांबुध 
'चुष्प, अद्स्‍ं और बहत्तर दष्प ॥ ७८ ॥ ए नित मेर प्रदक्षना 
-डान, तिन कृत काल विभाग प्रमान। बाहर थिर सब घटा- 
कार, रात दिवपको भेद न धार ॥ ७९ ॥ 
.... सवेया ३१-उधर पुष्कर मास लाब लाख जोन्ननाट 
जओोलाकार मिन्न ससि इस भांति रट है। मानसोत्तर तट बले 
-तामें एकसो चत्राली आगे चारचार जादे बारेसे चोध्ठ है ॥ 
आगे पुष्करमें तावत वले बत्तोसत आदमें अघोके दूने ससितिम 
आईये, सब्॒ संख्या ससि धार दो सत ग्यारें इजार भागे 
दीपोदघ मांहि ऐसे ही फेलाईये ॥ ८< ॥ 

चौपाई-आयुष पंक पछुशके वर्ष लाख अक सहस पल 
-चर्ष । सत इक पह्ठ शुक्र गुरु पोग, आप पहल क॒ज बुध श्वनि 
जोन ॥ ८१ ॥ तारे पाव पल सु भाग, उत्तम जपिन आयु 
संभाग । जोजनास इकसद ससि जान, छप्पन अड्तालिस 
सरबभान ॥-८२ ॥ कोस एक शुक्र गुरु पोण, ग्रह सर अद्भरु 
सारे जोन । अड्भे पाव अर सप्तम भाग, लघु गुरु जोजन सहस 
सु छाग ॥ ८३ ॥ सरज बुध सनि स््रण समान, निस पति 
-गुरु फ़टिक मणी जान । छुक्र रजित अरु मंगल रक्त, राहु 


(४५) . ठुतीय संथि' 


केत स्थाम मण जुक्त ॥ ८४ ॥ इक हक जोजनके विस्तार, 
रज्ननी पति रची तले निशार। चोडा राजु एक प्रमान, उन्नक 
जोजन लाख सुजान ॥ ८५॥ मध्यलोक यह कथन सु पेख । 
अब कछु ऊरध लोक विशेष ॥ ८६ ॥ 

सवेया ३१-चित्रा भूस डेह डेह आध आधघ पट ठोर 
अन्त एक राजू सातमें नो धारये, घनाकार साड़े उनीस रुप्ताडे 
सतीम दो २ साडे सोले आगे घाट दो दो अन्त जारिये । 
पटल इकतीस सात चार दोय एक एक तीन तीन बावन छ राजू 
रवग धारिये, ग्रेतकमे तीन तीन तीन एकलुतमे पिचोतर एक 
सब त्रेतठ समारिये ॥ ८७॥ 

अडिल-स््रगे सोधमे इस्ननरु सनतकवारजो, बहुरि महेंद्ररु 
ब्रह्म अ्द्मोत्तसारजो । बतीस-ठाईस वांरे आाठरु चारजी. लाख 
इक हक मांद्षि अन्त अगारजी ॥| ८4 ॥ लांतव अरू कापिष्ट 
शुक्र महाशुक्रजी । स्वगे सतार सइभार माहिसु अनुक्रजी, सह 
पचास पचालोस छत्रिप जोटमें । आनत प्रानत आरण अचुत 
गोटमें ॥ ८९ ॥ सात सतक फुनि त्िक त्रिक त्रिक नवग्रोवमें, 
सो ग्यारें सो सप्त क्यिणे धर जीवमें । नोनषोतरा पंच पिचोत्तर 
दस है, लाख चोरामी सइस सताणु त्रिनीस है ॥ ९०॥ 

सबेया ३ १-त्रेसठ पटल मांहि ईंद्रक त्रेसठ आदि बासठ २ 
श्रेणि बंध चार ओर है, दोसे अडतालीस रु आगे चार घाट 
अन्त चार सब्र संख्या ठत्तरसे सोरहे । उत्तर पटक एक बीच 
एक इंद्रक है दिज्वाचार भेणि बन्ध प्रकींणेक चार है, अठेताई 
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 आसटमें चार जार घटे अन्त चार ओर पिछोत्तर मांहि धार 
आर है । ९१ ॥ 

चोगई-सइस निनाणवें सोले लाख, तीन सतक अस्सी 
गुरु भाष | जोजन सो संख्यात प्रमाण, इंद्रक श्रणो बुध सु 
जान ॥ ९२॥ अरु परकीणक भी कछु आइ, बाकी असंख्यातके 
आंहि। हक इकमें जिन मंदिर जान, रतन बिच सत आठ 
अमान ॥ ९३ ॥ 

सवेया ३ १-आ दि दृ्मे स्र॒गे मांदि मह्ट लले ढाई पीठ 
उपारासे इकीस सब जोजन प्रमानिये, आगे दो दो नाक मांदि 
निनाणत्रे घाट घाट फुन भोन चोडे आदि दिन दोमें जानिये। 
जोजन सतक वीस आगे दाम कतक है फुन दो दो मांदहि दस 
दस घाट टठानिये, तेसे तीनों त्रक मांहि निरोत्तरे पिछोत्तरे 
दोनोंमें जोजन पांच पांच व्यास मानिये॥ ९७॥ पहले 
जुगल ग्रह छतत जोजन ऊँचे दूजे जुगपान सत आगे पांच 
जोटमें, पचास पचास घाट पचीस पच्ीस आगे घाट घाट सब 
'डझौर अतताई गोटमें | मेदरोंकी नीच आदि जुगम जोजन साढ 
दूजे जुगमें पचास आगे पट जोटमें, पांच पांच घाट फून 
स्पोंही तीनों त्रक मांहि आभे चोदह थान मांहि ढाई ढाई 
आंटमें ॥ ९५ ॥ 

छंद छप्पे-आदि जुगलमें पंचरतन मय॑ मंदिर दूजे 
ऋष्णवल विन बहुर नील विन चोथे तीजे, पंच्क ४टे जुमलके 
आांदी पींत स्वेशमथ । सात आठमें जुब अह्िद्र बक दवे- 





सप्तण, बसु जुमलमें बारे इंद्र है। जुगरू चार बसु चार चब, 
है दक्षन उत्तर पटरु पट सुरी जान पट लाख चब॥ ९६ ॥ 
दोहा- पहले दूजे सुरगमें, निज नियोगनी जान। 

दक्षण उत्तर श्रणी सुर, ले जावे निज थान ॥ ९७ ॥ 

आदि पंच दो दो अधिक, बारह तक सुरी आव। 

सात सात तुरी अन्त सब, पचपन पल्] मिनाव ॥ ९८ ॥ 

भडिछल-भवनतिरक जुग छुर्ग भोगनर नारसो, दोमें 
फरस चारमें रूप निह्वारसो । चारमें सबद सुने मन विकलप 
चारसों, आगे सइन्न सील अइभिदर धारसो ॥ ९९ ॥ भादे 
जुगल दध दोय सप्त दूजे त्रये, दम चोदह तुरी जुगलरु दो दो 
अधि किये ' नवग्रीवक दो उत्तर ग्यार थानमें, इक इक अधि- 
करते तीस अंतम थानमें ॥ १०० ॥ देवन काया ख्वंग सप्त 
कर आदमें, पटकर दूने जुगल पंचत्रय चारमें । पंचजुगल कर 
चार पृष्ठ कर होट ही, सात आठ त्रय हाथ देह जोट ही ॥ १० १॥ 

सोग्ठा-अद्भ अद्भे कर हीन, त्रय ग्रोगक इस उम्र जुग। 
पात्र पात्र कर हान, देवनके दस भेद सुन ॥ १०२॥ 

सवेया ३१-पुरंदर तथा तुल्य सो सापान सपान जात 
दूजे तीजे जुगराज जैसे उपरातसे चोथे | चाकरसे पांच छठे 
कोतबाल अनीककी सात सेना दाथी घोड़े रथ पयादे चोथे ॥ 
गायन बजंत्री नृत सातमीके सात भेद आटमे रसे तनो मैं 
गजादि वाहन हैं । दसमें चदाल ऐसे दप जात देवनकी चित्र 
खग द्वोमैं मंत्री लोकपाल बिन है ॥ १०३ ॥ अनंत पंचायनी 


जे आ आकक आबक) 


'अवन तिरक जाय परम वराजक दडी पांचमें सुरगमें। परमती 
परमईस अणुब्ृती तिरजच बारमें सुरग जाय सोलमें सुरगमें ॥ 
आवक श्राविका जाय द्रव्यलिगी नवग्रोव भावलिगी मुनि जाय 
उपर सरबमैं । पंचइंद्री पशु ओर मानुष सुग्ग ज्ञाय जाकी सुमः 
भावनतें भवन तिरकमें ॥ १०४ ॥ देव पंचगति जाय भू जल 
इरत काय नर पसतु दूजे नाक ऊपर था वरना ! बारमें उपर 
जाय मरिके मानुप होय उत्तरके इंद्र पट विनयादि वरना ॥ एक 
दोय मत्रमांहि सिद्धालेमें जाय सोह दखनके सक्र पट सवोरथ 
पिड्धके | सोधरम इश सची लोकपाल लोकांतक एक भव माहि 
जाय भमोगे सुख सिद्धके | १०५ ॥ 

भडिल्ल-प्रश्नोत्त लोकांतक सुर कहा हम क्टड्यो ! ब्रह्म- 
स्बगे लोकांतक पाड़ो बन रहो |! ब्रह्म रीपीसख्वर रह सीलब्रत 
घार है। अष्ट प्रकारन नार तत्वाथ विचार है ॥ १०६ ॥ 

उप्पे-जोजन बारे परे सिला सरवास्थ सिद्धतें। बच्चु मोटी 
मध व्याप्त पेतालिप अधिक कटिकतें ॥ ता ऊपर शिक्ष क्षेत्र 
अंत तन वातवलयमें । तहां सिद्ध भगवान नंत सिद्ध इक इक 
तनमें ॥ सो श्रणिक तुम कर्यान कर, गोतमगण हम कहतवर। 
कर दिव्य वचन शुणभद्र युत, घनछुत कुंदे नीज सुघर॥१०७॥ 


इतिश्री चंद्रपमपुराणमध्ये मध्यलोक ऊध्वछोक वणनों नाम 
तृतीय संधि: संपूर्णम्‌ । 
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असुरकार ऐसे दोय भाग हैं॥ खरमाग सोले छात संहस 
सहसकी है किन्नर किपुरुष महों रण पाग है। गेधरव यक्ष 
भृत पिसाच ए आदसत आगे भेद मत्ननफ्ती ज्ु नव भाग हैं 
॥ १४५ ॥ सात कोड बहतर लाख जिन भवन सब आदियें 
असुर लाख चोसट सदन हैं। दूजे बाकी नव भाग तांसें नाग- 
कुमार चोरासी लाख अगार बहत्तर लाख सुत्ने है ॥ दीपोदय 
मेघदिग अगनि विद्यतंकुमार छद्तत्तरलाख मिन्नमिन्न है। पबन- 
कवार लाख छियाणवे अप्ुरन आव एकदघ कछु अधिक कथन 
है॥। १४६ ॥ नागकारी तीन पह है अढाई पक वाकी डेढ़ 
पूल सबकी है उतकिष्ट जानिये । जघिन इजार दस तन तुंग 
असुख पचीस धनुष ओर दस चाप मानिय॥ मवन वितर 
दोय हर प्रतिदर दो दो पंचेद्रो मनुष पस्तु होय सुर जानिये । 
देव मर पांच गत पावक भू जल तरु नर पस्तु एड्दी जान मवन- 
पती ठानिये ॥ १४७ ॥ क्‍ 

छप्पेछेंद-एक एक गिन सदन सदन प्रतिबंध बहु सुत । 
सतपण धनु तनु तुंग तुंग जोजन सु पोनसत ॥ सत आया 
मरु व्यास अद्ध अधि समोसरण सब । सब रचना आधार धार 
दीरा सु लाल कवि ॥ कर हाथ जोड जिनवर नम, नमि गुण- 
भद्राचायं वर | बर सप्ृत्व अधोलोक सब, सवि कथन श्रवणमें 
अब्य घर ॥ १४८ ॥ द 
इठिश्री चद्रपमपृशणे ससतत्व भघोंछोकवणनोनाम द्वितीय संत्रिः समाप्तम॥ 


आओ 





रे 





शी अन्दपम एराण। (३४) 
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तृताय साथ । 
दोहा--सनमत सनमत देत हो, नमो नमों गुणभद्र । 
गोतम गणघर कइत हैं, सुण श्रेणिक चितमद्र ॥ १॥ 


चित्राभूमि तले जु सब, कियो संछेप बखान । 
अब मध्य ऊाघ लोकको, कहूं सु तुछ कह्ान ॥ २॥ 


चोपाई-मध्य मेरु ते गिनत प्रबंध, एक सहस जोजन अस 
केध | दस सहस नठते अब व्यास, गोल त्रिगुण कछु अधिक 
सुभाप्त ॥ ३ ॥ वस्तु प्रदेव गोस्तन तल जोय, क्षेत्र प्रवते आद 
भू सोय | जीव जनम धार॑ नह थान, मरके चोरासी मटकान 
॥ ४ । वार अनंत करप जिम फिरे, तो कछु संख्या नांदी 
घरे। आद जनम भृप्ििके कने, जनमद्वर तो गिणती ठने ॥५॥ 
त्योद्दी तीनलोक़ परदेष, सबसें जम्मन मरन इरेस। लगत 
लगत तो गिणती आय, अंतर कछु संख्यामैं नाय ।| दे ॥ 
त्योंदी दरब काल व माव, चारोहीको लेहूं फलाव ; बार अनंती 
जीवन करी, पंच परावतन मंत्र धरी ॥ ७॥ चित्रापे दस 
सहस सु मेर, भद्रताऊ बन बहुदित घेर! पणसतपे नेदनवन 
सार, चायें दिप जिन मंदिर चार॥ ८ ॥ चार चत छत्तीस 
हजार, सुमन सबन चेत्याले च्यार | साडेभासठ सइस उत्तंग, 
पांडक चार चत्याले संग्र ॥ ९॥ विदिपमैं पांइक सिल चार, 
- जिद जिन जनम न्होन विश्त।र | मध्य चुलिका चालीस तुग, 

|; 
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चाला तररु जू जान अमंग ॥ १०॥ जोजन लाख हु नवृद्ोप, 
दखन उत्तर सुनो महीप । सप्त क्षेत्र पट पर्वत जान, पुरवा परव 
देह मन आन ॥ ११ ॥ 

संदैया ३१-दखनदिसातें संख्या भरत चौड।ई पानसलै 
'छब्ीस जोजनापत उनीस अधका । आभे दून दून सुन दिमबन 
हिमवेत महा हिमबन इर निषेध विदेहका ॥ आगे आधौआघज 
सब नीलगिर रम्य क्षेत्र रुकमी हिरन्‍्यवत सिखरे छ नगका। 
ऐरावत क्षेत्र सात नग आधा हेमरूपा सुधा हेपकी केंटरुप हेम 
रंगका ॥ १२॥ सम मूल|पुर 5३ पदम पदम महा त्रिगच्छ 
केश्वरी महापुद़ पुडरीक है। जोजन इजार लांबे आधे चौडे 
दस ऊंडे एक फूल दूना दून आधोआध ठोक है ॥ कबल कवल 
अति भदिरमें देवी नाम सिरी हिरी घीते कोत्त चुत॒लछमीक 
है। आयु एक एक पक कुछक अधित जात साम्रानक प्रिष 
आता सेवनीक है ॥ १३ ॥ 


5प्पे-पदम द्रहैसे निकसि नदी गेगारु सिधवर, भरतमांदि 
जिस्तार साडे बास्ठि जोजन घार। दुगुनम फिर रोहित रोही- 
सास्‍्या सइरदुहर ॥ कांता सीता सप्त सीतोदा अर अर्धकर, 
नारी नरकांता स्वणेकुल रूपकुला रक्ता छुषट | सक्तोदा ऐगवल 
विषे भरत जेम विस्तारट ॥ ४॥ 
.. भडिछ-सातन्ोट दोदो सुपृर्वे पूरबगई | अंत किप छप्त मई 
लोन दघ मिलि गई । चोदे चोदह हजार गंग सिंधुमें पिलो ॥ 
'ठाईप छप्पन सहस चोरासी आगरलो ॥ १५, / 


- आर श्तुंधम प्राण (१६) 
योहा-अड्ट जड़े उप्पन सेहत, मूल सु चोदें जान । 

साठ सहस पण लाप स३े, यह परवार प्रवान । १६ ४ 

भरत ऐराबतके विषे, काल फिरन है जान । 

उत्तम मध्यप्त जधिन है, भोग भूत एण थान ॥ १७ ॥ 

सबेया ३१-भरत मध्य रूपाचल जोजन पचास चोडा 
आधी वस्तु भाग जड दब आयाम | दस ऊंचे श्रणी दोय दस 
दप चौडो जहां दषण पचास साठ खगेन्द्र तना गाम॥ स्पोंही 
और ऊंची चोडो दूज्ी पे ठ्मंतर वास फे! पांच ऊंची दस 
चोडी जहां आराम । तहां नव कूट जान आठमैं अछुर गेह 
अध्यमे जिन सधाम ताको मम प्रणाम || १८ ॥ 

छंद त्रिमंगी-हिमयंत क्षेत्रमें जबन भोग भू एक कोस 
तन थित हक पल ' मध्यम मोग भूमि इर माही तीजी मेर तले 
ऊख मल ॥ दूनो दूनी आय काय है वस्ध मनुष सभी जो 
जेत । वेसेद्दी उत्तरकी दिसमें भेर आदि ऐराबत अत ॥ १९७. 


दोढा-दोदो नील रु निषद्‌ तट, देव कुरुत्तर धृप्र चार १ 
लनक गिर दोय तरु जामनसे मल झूम ॥२०॥ दुतियक्षेत्र मफ- 
जाभगिर, जू विदेहमें मेर | चार भोग भूचार है, दोदो नदीछु 
घेर ॥ २१॥ सदा सुथिर भूकायसो, सहंस२ तासंग। मूल वक्न 
बन्नासु दछ, फलजुत फूल सुरंग ॥२२॥ पूरष साखा तासपर, 
अबनासी जिनघाम | अशेत्तर संत विबजुत, सुरंग जनहु 
जवाम ॥२३॥। सोष विदि सफुनि दंतसेज, चार आाठ दिगमाज।. 
आटो दिसा सुमेरकी, स्वयं सिद्ध खढ साज ॥ २४ ॥ 





(३७ ) 


चोभई-प्रव दिसा वेदिकातले, दोनो तट सौतासे चले । 
नील नीषकलो चोड़े जान, दो देवारण बण परवान || २५ 
पुरवते पश्चमकी ओर, तीन सहस ठंतर विनजोर। ता जागे 
चदेह लेबाय, बाईस सतंतेरे अधिकाय ॥२६॥ अष्टमांप जोजन 
कक उन, आग्र वार पंचद्वे खून | आगे ते ता दृजादेस, भांग 
नदी विभंगावेस | २७॥ इकसों पच्चीस चोडी जान, स्पा 
त्रियनदी च्यार नगमान | अष्ट विदेह मध्यरूपस्त ॥ देस समान- 
रूुत्र परसस्‍्त, ॥ २८ ॥ तह सच रचना भरत सप्तान, ऐटे नगर 
डूतफ समान | आठ वषारनदी पटदेस, पोडस पूर्व दिश्व बिर 
रुतेप ॥ २९॥ हक हक दिश्वमें गंगा सिंध, चोदे चोदे सहस 
पमिलेघ । ठाईंस सहस विभंमासंग, सीता मांहि मिलीसु अमन 
॥ ३०॥ तेइस सहस क्षेत्रमें जान, यह रचना भाखी भगवान। 
आगे बाईस सहस ग्रमान, भद्र॒त्ाल बन छुनो बखान ॥ ३१ ॥ 


सबया २३- दो सरता बन दो तटमैं लख पंच सरोवर 
सोह । एक सरोबरके तट सुंदर कंचन अद्गि दसोदिस जो है ॥ 
किक अदनप इक मंदिर एकिक बिब्र अकृत्यम सोहै। दो 
सतक केंचनके गिर ए सबसे रतने जुग ही दिस हो है ॥३२॥ 

सुन्दरी छन्द-सये बत्तीस बिदेह रु भरत है, ऐराबत मिल 
चोतीध् करत है ' चोतिप्त रूपाचल मधष जानिये, खढ छेह 
'छेह नदीसु ठानिये ॥ ३३ ॥ राजधानी इक इक आर्जें, 
चोतिस वृषराचक पु अनाजमें । चोसटि-ग्रेया मिधु विदेहमें, 
बिभया इादस फूनि देहनें ॥ ३४ ॥ चारे काख बच्तीस इसाह 
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है, यह परवार तहां विस्तार है। मूल नव्बे घुन परवारको, 
राख सतेरबणवे इज्ारको॥ ३२५॥ .अठतर मंदिर जिन' 
सासते, चार तीथे विदेहमें राजतै । यही जम्बूद्वीप समान है, 
देख ग्रन्थवशेष महान है॥३६॥ वतुलकृत वज़ब्ल कोट 
है, तुभ वछु जोजन जहां ओट है। चार गोपुर चोदिसमें बने, 
नाम विजयादिक अति सोइने ॥ ३७॥ 

कवित्त-आगे दोय छाख जोजनको चोडो सिधु कुंडला- 
कार | तटपे मकश्लु पक्षुका सम जलमध्य भाग ग्यार इजार ॥ 
तहां कूप चार चो दिसमें लाख उदर जड़ मुख दस सहस | 
उदर विदस जोजन इजार दस जड ग्रुख एक अन्तर सहस॥ ३८॥४ 
दोहा- एक उदर जड मुख शतक, आडों अन्तर जान । 

एकेकसो परच्चीप्त सब, सइस आठ सब जान ॥ ३९॥ 

ढाल फमादी-तले अगन मध प्रोन, उपर जल सु भरे है। 
एक एकमें तीन भाग हस भांत परे हें॥ यामें दोनों उर अतर 
दीप परे हैं । कुछ गिर स्ुज़पर और भूम कुमोग मरे हैं ॥४०॥ 
. मोटी सतका नीर घास सम काल बिराजे | पायस हिप्र ओर 
उष्ण ठहां बाधा नहीं छान । कान दीघे इक ढंग नर तन 
यञु मुख केई | पशु तन नर मुख कोप ऐसे जीव घनेद्दी ॥४१ 
कुपात्र दान फल एड मुनि श्रावक द्रव्य लिगी । भक्ति मावसे 
दान देख मन बच तन चंगी ॥ अथवा कुपात्र तु दान देय नर्के 
जावे । अथवा पशु परजाई मर मर जनम घरावे ॥४२॥ लवनो- 

दूध या नाम लवनो सम जल अति खारी। भागे बातकी दौफ 


(३९) .- तुकेय संधि! 


च्यार राख विस्तारी ॥ लवनोदधको वेढवर तुलकार बिराज। 
पूरव पछिम भाग मेर जुग मध्य छबि छाजते ॥ ४३ ॥ दोनों 
दिसके मांहि रचना भिन्न सु भिन है । जंबृद्ोप समान माध्यो 
यो श्री जिन है ॥ दखन उत्तर यांहि इष्णाकार पहारा | दोय 
मेर यह सीम जिन मेदिर सिर धारा ॥ ४४ ॥ एकसोटठावन 
ग्रहे भ्रीजन अष्ट क्लाश्वते | फुन कालोदघ पिधु लाख व 
बार राप्तते ॥ रचना धिधु सु आदि सोई सब यामैं । आगे 
पुष्कर द्वीप मानुषोत्तर मष तामें ॥ ४५ ॥ जोजन सोलइलाख 
उर ले आधे मांही | धातकीखंड समान रचना घर मनमाही॥ 
मेर जुगमया मांहि चारों मेर समाने। जोजन सहस उतंग 
चोरासी परवाने ॥ ४६ ॥ 
दोहा-सत्रालै इकीस तुंग, मानषोत्तर जड पाव | 

दससे बाश्स चारु सत, चोबीस जुगम चुहाव ॥ ४७॥ 


अपर चार जिनेस घर, मानुष हद नग थाय । 
मानुषोत्तर यात कहे, उपन नवाहर नाय ॥ ४८ ॥ 


मनुष जाय सोले जगे, इकनोर कचो अमर । 
पशु पंचींद्री विदालत्रय, थावर पण नर अज़्र ॥ ४९॥ 


आने तेरे थानते, थावर तेज रु बात। 
सिद्धाले में जायने, आगे कबहु न भ्रात॥ ५०॥ 


मालुष विन मुनि पद नहीं, सुनि विन सिव पद नांहि।._ 
.बझ्विव नहीं सम्यकटशि विन, समकित विन मटकाय॥ ५१ ॥ 


सेवा ३१-सामान मनुष कही पदवी घारक, धुन छुरण 
नरक जिन आए श्विव पाय है। चक्री अड्भे चक्री इली कुलकर 
मात, तात जिन मार करहप्रिय रुद्र पुर आय है । जिन तात 
इली मार सुरगवा शिव, जाय कुलकर निन्ञ मात सुरगमें जाग 
है। दोनों अद्ध चक्री रुद्र नारद नरक जाय, चक्र तीनो थान 
नके सुग्रे श्विव माय है ॥ ५२॥ 

अडिल-जबूदीपते लवनोदव चोवीस गुण, बहुरि धातकी 
दीप चबालीस सत गुणा | छह्दो बहतर गुणा काल॒दघ जबूसे, 
ग्यारासे चोरासी पुतकर जबूसे ॥ ५३ ॥ लाख पेतालीस लंबो 
चोडो जानिये, सह दोय पत्चीस खंडसो ठानिये। लाख 
लाख जोजनके भिन्न बनाईये, जंबूदीप समान संबे मन 
लाईये ॥ ५४ ॥ 
दोह्-मानुषफोी परदेस हक, याके बाहर कोय । 

सप्तुदधात विन जान ही, ए निहच मन जोय ॥ ५५॥ 

मानपोत्र आगे कह्यो, आधो पुष्कर दीप । 

फुनि पृष्कर दधवारिणी, दीपोदध सु समीप ॥ ५६ ॥ 

ध्षीर दीप फून क्षीर दघ, घृत वर दोप सम्रुद्र । 

इक्षुवर दीप समुद्र फुन, नेदीसुर सुन भद्र ॥ ५७॥ 

उप्पै-हकसो त्रेसडि कोट लाख चोरासी जोज्न, व्यास 
दीप मष अंजनगिर चव दिस २ प्रति उन | गिर गिर दिस 
दिसताल लाख जोजन मष दणधुख | सर प्रति विदिसाकों 
जब तिस रद कर उरघ रुप, सब सहस चोरासी दल इक। 


खोजन समतल उतरे सब वावन जिन मंदिरन जुत, भोलनाम 
सम रंग घरे ॥ ५८ ॥ 

कवित्त-अरुण दीप दघ «समो अरुणोड्भास ग्यारमो जान, 
इुन्डल दीप मध्य कुन्डलगिर कुन्डलकार चार ज्ञिन थान | 
चहुर कुन्डलोइधरु संखबरु दोपोदध फुन रुचक सु दीप, 
अध्यरु चक्रमिर गोल चोदिसमें चार जिनाले जान महीप ॥५९॥ 
रूचकाणव सु आद ए तेरह ओर असंख दीप दधमान, 
अन्त तीन देवदूंदुबर सिभूरमण दीप दघमान ए सब 
सोले दीपोदध है तेरे आदि अंत त्रयक है। हइनिके मध्य 
से दीपोदय छुम नाम जिनेरबर कहे ॥ ६० ॥ लवनोदघ 
लल खार लव॒न सप्त वारुणि वर जल मदिरा जेम । घृतवर नीर 
स्वाद धीव सम क्षीर पु तोयपे तेम।॥ काव्येदघरूु पिभ्ू 
रमणाणव मिष्ट जेम्त गेगाको नोर | पुष्कर जलघ सद्तत सम 
थाणो ओर हक्षुरस सबे सुनार ॥ ६१ ॥ 

दोहा-लोनोदध कालोछु दघ, अंत स्वयभू खन्न | 

हनमें जलचर जोव फुन, अरु जलकाय सुवन्न ॥ ६२॥ 

सवेया ३१-दीप सिद्ध रमण जो मध्यमें नागेंद्र नम ताके 
ऊंर जिघन सुमोगभूमि रीत है। भूचर खेचर पसु मरल है 
मोनत्रक जलचर विकल रु नादी जीत है॥ आधे पुष्कराद्ध 
भागे सर्व दीप रीव एह्दी नागेंद्र पहाह आगे पंचमांवरीत है । 
सेर अध्यमाय आदि अंतोदव अत तट आधे राजू परांहि सब 


इगिनती पुनीत है ॥ ६३ ॥ नेदीस्वर दोप परे वारुणी प्वु दो५ 


(४४९) 








औी शनतप्रम पुराण। (४७४२) 


और वरुण सप्रुद्र तामें मह्दा अधकार है । ब्रह्म स्वगे ठाई फेल 

बढ़ी रिद्व धारी जाय डीन रिद्ध देवनकों नहीं अधिकार है ॥ 
कुंडल सु दौप मांहि कुंडलतु गिर जड एक ऊंचो बयालीस भू 
दसहजार द॑ | चौडा अंत चो इजार छिनवे जोजन सर्व राबढी' 
आकार सब दधनको वार है ॥ ६४ ॥ चार दिस चार चार 
कूल सोले नग क्यार देवनके सुंदर महल कर सोइते । तेरमो 
रुचक फूनि दीपमें रूचकृरगिर जोजन इजारकैद चोरासीच 
भोइतें ॥ ब्यालीस सइस चोडा चार ओर चार कूट तहां 
दिगपाल रहै आठ आठ ओहतें | चारें दिद्धा मांदि कूट दिन 
क्वारी देवी है गरम अगाऊ जिनमाता दासी होय है ॥६५॥ 
विजयादिगारी स्वस्तकादश्ी साइलादिपे छत्र धारे चोर ठोर 
लंबुकादि आठ | फुन चार कूट ओर दिसानमें चार देवी 
चित्रादि विद्यतक्तरारी बात करें ठाठे ॥ रुचकांद विदिसामें 
चार चार ओर जुदी विजियादि मातासेव जनम उछाठाठे । 
जुदे जुदे कूट भोन तिनमें घु देवार है सो त्रित रुचकगिर ऐसे 
सो महाठाठं ॥६६॥ ऐसे मध्यलोक महादीप दध असंरूपात 
बहुरि जिने संख्या यो बताधये । पश्चीस जु कोडाकोडि पह्- 
दून्नी ओ धारञो रोम सब जेते तेते दीपोदथ पाईये।॥ अत 
धिभू रमणमें मक्ष सहस जोजनको ताके म्ुखमांहि जीव आबे 
ओर जाय है। वाके राग दोष नाहि वाके कान मांहि लघु 
मछयो विचारे देखो मृह नहीं खाय है ॥६७॥ खानेकी ध्कत 
नांइ मावनके पर माय सातवें नके जाय मथे भाव देखपे । 


(४३०) तुकय संधि !' 


चक्रवतिकी विभूति तामें रतनाह जु जल जजल न्यारो फै 
ताहदीमें नित पेखवे ॥| पूछे सिख केसे जीव छोटो बढ़ो होय 
 सोई करो भेद संसे छेद सुन सोविसेसप । आगनको संगजे' 
सोई घनको होय ते सोही फलाव त्पोंही जीव काय छेखपे 
॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीप नाथ अनावत आगें लबन दघ जल पोडपत 
इजार एक डूंगा भूमांही । स्वासता ऊंचो भृदस कृष्ण सेतु 
पक्षमांदी पांच घंटे बदे एक तीजा अश् दिनही ॥ टठोरे परे 
व्यालीस बहत्तर इजार छुर नाग क्वार तरग सु थांवे सुनियोग 
है। स्वस्तित अधिष्ट एक धातकीमें दोय सुर प्रभास रूप दसे 
आगे दो दो जोग है ॥ ६९ ॥ 
दोह।- कालोदध पत काल सुर, महाकाल पुष्कार । 
पदम पुंडरीक रु युगम्, ऐसे सब निरधार ॥| ७० ॥ 
चौपाई-ढाई आदि रु आधा अन्त, इनमें त्रय पशु जीक 
अनंत | पंचइंद्रो पन्द्रेमें जाय, चार देव पण थावर काय ॥७१॥ 
विकलत्रय पसु नरक मनुष्य, इनहीमें ते आवे दष्य । विकलत्रय 
दस स्थाग स्थावर, विकल पश्ु नर हति ॥ ७२॥ नक॑ बिना 
चोदे ते आय, भू जल तरु हे थावर काय। देव बिना दस ते 
आविना, तेज वाय लटनोी नर षिना ॥ ७३ ॥ यह महि मंडल 
तुछक थान, अब कछु जोतस पटल वखान | चित्रा भू ऊँचे 
सत सप्र, नव्पे जोजन तारे लिप्त ॥ ७४ ॥ फून दस भान 
अस्सी पेचेद, चार निषत बुध चार अमंद । झुक्र गुरु कुक 
शनि प्रभाण, तीन तीनपे नोसत जान ॥ ७५॥ एकसो दस 


"जि आअश्क्‍म पराण। ( धो ) 


खोजन नभप्रांहि, मोटी छात अधर फेलांइ | सोम इन्द्र प्रति 
इन्द्र दिनेस, गृह अठासी ठाईप रीखेस ॥ ७६ ॥ छाब्ड 
“सहस पिछतर कहे, नोसे कोढाकोडी लहे । उडगण ए सच 
संख्या धार, एक हन्दुको यह परवार ॥ ७७॥ अजम्बूद्वीपमें 
“दोय निसेस, लवण चार घातकी वारेस | बयालीस कालांबुध 
"चुष्प, अद्ं ओर बहत्तर दृष्प ॥ ७८ ॥ ए नित मेर प्रदक्षना 
"डान, तिन कृत काल विभाग प्रमान। बाहर थिर सब घटा- 
कार, रात दिवपको भेद न थार ॥ ७९ ॥ ' 

सवेया ३१-उधर पुष्कर भाग लाब लाख जोजनाठ 
ओलाकार भिन्न ससि इस भांति रट है । मानसोत्तर तट बले 
्तामें एकसो चत्राली आगे चारचार जादे बारेसे चोप्तठ है ॥ 
आगे पुष्करमें तावत वछे बत्तोस आदमें अबोके दूने ससितिम 
आईये, सब संख्या ससि धार दो सत ग्यारे इजार भागे 
“दीपोदध मांहि ऐसे ही फेलईये | ८० ॥ 

चौ१ई-आयूष पंक पछहके वर्ष राख अर सहस पल 
-बर्ष । सत हक पह् शुक्र गुरु पोण, आधघ पहु क॒ज बुध शनि 
जोन ॥ ८१ ॥ तारे पाव पल्ठ सु भाग, उत्तम जबिन आयु 
संभाग । जोज्ननास इकसठ ससि जान, छप्पन अहतालिस 
 सरकमान ॥ ८२॥ कोस एक शुक्र युरु पोण, ग्रह सर अद्धर 
सारे जोन । अड्डे पाद अर सप्तम भाग, लघु गुरु जोजन सहस 
सु छाग ॥ ८३ ॥ पूरज चुध सनि रबणे समान, निस पति 
शुरु झटिक मणो जान । झुक रजित अरु मंगरू रक्त, राहु 


(४५ ) 


. केत स्थाम मण जुक्त ॥ ८४ ॥ इक इक जोजनके बिस्तार, 
रजनी पति २वी तले निहार। चोडा राजु एक प्रभान, उच्नढ़ 
जोजन लाख सुज्ञान ॥ ८५॥ मध्यलोक यह कथन सु पेख । 
अब कछु ऊरध लोक विशेष ॥ ८६ ॥ 

सवेया ३१-चित्रा भूसे डेढ़ डेह आध आध पट टौर 
अन्त एक राजू सातमें नो धारये, घनाकार साडे उनीप रुसाड़े 
सतीस दो २ साडे सोले आगे घाट दो दो अन्त जारिये । 
पटल इकतीस सात चार दोय एक एक तीन तीन बावन छ राजू 
स्व घारिये, ग्रेतक्मे तीन तीन तीन एकनुतमे पिचोतर एक 
सब त्रेतठ समारिये ॥ ८७ ॥ । 

णड्लि-खग सोधम इसानरु सनतकवारजो, बहुरि महेंद्ररू 
ब्रक्ष ब्क्मोत्तसारजो । बतीस-ठाईस वार आठरु चारजी, लाख 
शक हक मांहि अन्त आगारजी ॥ ८८ ॥ लांतव अरु कापिष्ट 
झु॒क्र महाशुक्रजी । स्रग सतार सहभ्रार माहिसु अनुक्रजी, सइस 
पचास सचालोस छत्रिप जोटमें । आनत प्रानत आरण अचुत 
गोटमें ॥ ८९ ॥ सात सतक फुनि त्रिक त्रिक त्रिक नवग्रोवमें, 
सो ग्थार सो सप्त क्यिणे घर जीवमें | नोनषरोतरा पंच पिचोत्तर 
रस है, लाख चोरासी सइस सताणु त्रिनीस है॥ ९० ॥ 

सबेया ३ १-त्रेसड पटल मांहि ईंद्रक त्रेसठ आदि बासठ २ 
भेणि बंध चार ओर है, दोसे अडतालीप्त रु आगे चार घाट 
अन्त चार सब संख्या ठत्तरते सोरहै । उत्तर पटल एक बीच 
शक दंद्क है दिज्वाचार भेणि बन्पर प्रको्क कर है, अठेवई 





भो अन्वप्रम पुराण। (४६) 
चासठमें चार चार घटे अन्त चार और पिछोत्तर मांहि धार 
सार है ॥ ९१ ॥ 

चोणई-सइस निनाणनै सोडे लाख, तीन सतक अस्सी 
मुरु भाष। जोजन सो संख्यात प्रमाण, इंद्रक अ्रणी बुध सु 
जान ॥ ९२॥ अरु परकीणक भो कछ आइ, बाकी असंख्यातके 
मांहि। इक इकमें जिन मंदिर जान, रतन बिच संत आठ 
अमान ॥ ९३ ॥ 

सवेया ३१-आदि दूमे स्तर मांहि मह लले ढाई पीठ 
ज्यारासे इकोस सब जोजन प्रमानिये, आगे दो दो नाक मांहि 
निनाणबे घाट घाट फून मोन चोडे आदि दिन दोमें जानिये। 
'जोजन सतृक वीस आगे दोमे सतक है फुन दो दो मांहि दस 
दस घाट ठानिये, तेसे तीनों त्रक मांह निरोत्तरे पिछोत्तरे 
दोनोंमें जोजन पांच पांच व्यास मानियरे॥ ९४ ॥ पहले 
जुगल ग्रइ छप्तत जोज्न ऊँचे दूजे जुगपान सत आगे पांच 
जोटमें, पचास पचास घाट पचीस पचीस आगे घाट घाट सब 
ठोर अतताई ग्रोटमें । मंदरोंकी नीब आदि जुगम जोजन साह 
दूजे जुगमें पचास आगे पट जोटमें, पांच पांच घाट फून 
स्योंही तोनों त्रक मांहि आगे चौदह थान मांधि ढाई हाई 
आंटमें ॥ ९५ ॥ 

उँद छप्पे-आदि जुगलमें पंचरतन मय मंदिर द्जे 
'ऋष्णरतन विन बहुर नील विन चौथे तीजे, पंचरु हटे जुगलके 
_सांही पीत स्वेतमण । सात भाठमें जुग अहभिदर, एक रके- 


: (४७) तृतीय संधि! 
तमण, बहु जुगलमें बारे इंद्र है। जुगल चार बु चार चब, 
है दक्षन उत्तर पटरु पट छुरी जान पट लाख चब॥ ९ ६॥ 

दोहा-पहले दूजे सुरगमें, निज नियोगनी जान। 

दक्षण उत्तर श्रणो सुर, ले जावे निज थान ॥ ९७ ॥ 

आदि पंच दो दो अधिक, बारह तक सुरी आव। 
सात सात तुरी अन्त सब, पचपन पल्ठ गिनाव ॥ ९८ ॥ 
भडिलि-भवनतिरक जुग सुरंग भोगनर नारसो, दोमें 
फरस चारमें रूप निहारसो । चारमें सपद सुने मन विकलप 
चारसों, आगे सहन सील अइभिंदर घारतौं॥ ९९ ॥ आईद 
जुगल दूध दाय सप्त दूजे तये, दम चोदह तुरी जुगलरु दो दो 
अधि किये | नवग्रीवक दो उत्तर ग्यारे थानमें, इक इक अधि- 
करते तीस अंतम थानमें ॥ १०० ॥ देवन काया त्वंग सप्त 
कर आदमें, पटकर दूजे जुगल पंचत्रय चारमें । पंचजुगल कर 
चार पष्ठ कर होट ही, सात आठ त्रय हाथ देह जोट ही ॥ १ ० 4 
सो'ठा-अद्भे अद्धे कर दीन, श्रय ग्रोवक इम उम्र जुग। 

यात्र पाव कर इन, देवनके दस भेद सुन ॥ १०२॥ 
 सबया ३१-पुरंदर तथा तुल्य सो सामान समान जाते 
दूजे तीजे जुगराज जैसे उमरात्से चोथे | चाकरसे पांच छठे 
कोतवाल अनीकको सात सेना हाथी घोड़े रथ पयादे चोथे ॥ 
गायन बजेत्री नृत सातमीके सात भेद आटमे रथे तनो मैं 
गजादि वाइन हैं । दसमें चडाल ऐसे दप जात देबनकी वित्र 
खग दोमें मंत्री लोकपाल बिन है ॥ १०३ ॥ अनंत पंचागनी: 


कही आअभजल पुराण ( ८ ) 


मबन तिरक जाय परम आजक दी पांचमें सुरभमें | परमती 
यपरमईस अणुषती तिरजंच बारमें सुरग जाय सोलमें सुरगमें ॥# 
आ्रावक अ्राविका जाय द्रव्यलिगी नवग्रोव मावलिंगी मुनि जाय 
ठफर सरबमैं । पंचइईंद्री पशु ओर मानुष सुग्ग जाय जाकी सुभ 
भावनतें मवन तिरकमें | १०४ ॥ देव पंचगति जाय भू जल 
इरत काय नर पसु दजे नाक ऊपर था वरना | बारमें उपर 
जम मरिके मानुष होय उत्तरके इंद्र पट विनयादि बरना॥ एक: 
दोय मवमांहि सिद्धालेमें जाय सोह दखनके सक्र पट सर्वारथ 
सिद्धके । सोघरम इर सची लोकपाल लोकांतक एक भव माहि 
जाय भोगे सुख सिद्धके || १०५॥ 

भठिल-प्रश्नोत्त लोकांतक पुर कट्टा हम क्यो | अह्म- 
सवगे लोकांतक पाहो बन रहो | ब्रह्म रीपीस्वर र६ सीलब्रत 
भार है। भष्ट प्रकारन नार तत्वाथे विचार है॥ १०६ ॥ 

उप्पे-जोजन बारे परे सिला सरवारथ सिद्धूतें। बहु मोटो 
मध व्यास पेतालिप अधिक कटिकतें॥ ता ऊपर शिक्र क्षेत्र 
अंत तन वातवलयमें । तहां सिद्ध भगवान नंत सिद्ध इक हक 
तनमें ॥ सो श्रणिक तुम कल्पान कर, गोतमगण इम कहदतवर। 
कर दिव्य वचन गुणभद्र युत, धनछुत कुंदे नीज सुघर॥१०७॥ 


इतिश्री चंद्रपमपुराणमध्ये मध्यलोक ऊधष्वकोक बणनो नाम 
तृतीय संधि: संपृ्णम्‌ । 


जा भा 5... आए “लक 


(४९ ) 


( पंषि 
चतुथे संधि । 
. दोह्ा-बधमान गुणपद्र कम, देह दान निज क्लान। 

गोतम गणघर कहत हैं, सुन भणिक घुघधाज़ ॥ १ ॥ 

यह त्रलोक सु प्रह्मणफ्ों, कल्लो संक्षेप बखान। 

अब कछु परनन कालकी, कह रोत परवान ॥ २॥ 

चौपाई-नरक सुरग दोयोदधि मांहि, जेसी रीत जहां कछु 

आहि | तैसी सदा रहेगी सही, भस्त ऐरावत विन सब मही ॥३॥ 
प्रभ्ुजी मरतमैं कैसी होय, ताकी रीत बततावों मोय | कालचक्र 
ताभाहीं फिरे, नेतानंत कल्प विस्तरे ॥ ४॥ बीते नंत होय 
नंतानंत, ऐसो भेद जान बुबबंत । एक कल्प दो मेद सुजान, 
सपेणी उत्सपंणी यह मान ॥ ५ ॥ जेंधें एक मास दोय पक्ष 
कृष्ण शुक्ल दोसे परतक्ष । चन्द्रकलाजूं घट बढ़ होय, निगले 
उभले तेसें सोय ॥६॥ एक सपंणी भेद सुनेय, दस कोड़ाकोही 
दर नेह । तामे पष्ट काल मरजाद, कोढ़ाकोह़ी चार सुआदि 
॥७॥ सुषमा सुषमा उत्तम त्ोय, मोग भृमिदी रीत सु होय । 
मनुष तियेच पंचेन्द्री होय, मोग दप्लांग भोगवे सोय ॥ ८ ॥ 
तीन पलकी आयुय कद्टी, तीन कोस तन उन्नत सह्ठी. करप 
वृश्न॒ दस प्ृथ्वीकाय, पुन्न प्रमानो रचे सुराय ॥ ९ ॥ 

सवेया ३१-दस जात करपवृक्ष आद जोतरांग्र जेम रवि 
ससि प्रभा दूजो ग्रहाांग भागनदे | प्रदौपांग दोप जोत तुरजांग 
बाड़े देगे भ्ोजनांग मोजन दे भाजन मायन दे ॥ पाटांस अंबर 
. डेबे म्ालांग घुमनमाकत भृपनांप गहने दे मधांग हैं दस के । 

है ४ 





शी लाप्रम पृराण | (५९७ ) 


दूस विष, वस्तु देवे जाचे हन पास जाय, पावै पोई मन चाय 
दान फल लक्तेयो॥ १०॥ 

'द्रकी--पट दे ज्ोत नरनार रूप, सुंदरिता अति जानी 
अनूप | तीज दिन मोजन चाई होय, क्ट्रौ फल सम कर का 
सोब ॥ ११ ॥ शिनतीके नरनारो तिरयेच, नहीं घाट बाढ़ इक 
होय रक्ञ । नव मास्त आयु चह्की रहाय, तब नार बरसे घर 
अधथाय ॥ १२॥ जब हो बालकको जन्म ह्ोय, तब ही प्रितु 
लननी भरे सोय | सो तात छींक आए पलाय, भरु मात 
नंभाई कर नसाग्र ॥१३॥ इन तन कपूर बत लिंर सोय, ए जुगल 
मरे अरु छुशछ होय। चूसे अंगुष्ट फून भ्रम लोट, बठन सुसत्ति 
किर चले जोट ॥ १४ ॥ फुब कला निपुन फुन मुण निधान्, 
फ्रि जोवन पावे अति जबान। ये प्ात शात दिन मांहि जान, 
किर करे निरंतर भोग गान ॥ १५ ॥ दिन उनचास पाछेरु 
साध, क्न श्रम्यक पाप्ते नारताथ । है प्ररु ह्ुमावर आजभाफु 
सुपमे- सुखप्राफति सुमणराप्त ॥ १६ | 
दोहा-प्रथमकालकी रीत, आय काय क्रम दीन । 

अप कछु दूजो कनऊ, कोडा कोडी तीन॥ १७॥ 

रेखता-दो पल आयु फाया दो कोश तंग भाया, दो 
दिनाँतरे, भोजन । फूल बहेढ़ा स्मो गन ॥ १८ ॥ जम सुष्यमा 

घु जान, अब त्रितीय मेदमान | दो कोडा कोडि साभर, 
इक पह यित नागर ॥ १९॥ एक ऋो् तन 5त्तग, जाहार: 
 दिनके मंग | फल; आावूढ़े समान, सुक्ख दुस्खभा पर आक 





(५१) खतुथ संछि' 
है। २० ॥ पल अष्टमांस रहिया, तब भोग भू नंसेया । सुर वृक्ष 
जोत पंएं, मए रीत कुछ करंद ॥ २१॥ 
दोह्ञा-अणिक पूछे कोन है, केसे कुलकर होय । 

इन्द्रभूत भाषे सुनो, कुल रीत करे नृप सोय ॥ २२ ॥ 

छंद नाराच-गेगा सिधु मध्य आरज खंडमांहिकी सुरौत, 
धप्त जुमम भूप होय आदि प्रतश्रत नीत । पूवेजन्ध पाद नाप 
तासके समे निह्वार, कट्र खथे अस्त जन्म देष जग्त भृम धार 
॥ २३॥ फ्यवासि सांझ काल सर्व जाय पूछ भूप, जोतषी 
सुदैव जान भूप भान मान रुप। पल भाग पम्मे आयु भोग 
रघगे लेक जाय, दूसरा सनमत निछत्र जोतगी बताय ॥२४॥ 

प्श्ठा-पलके अस्सी भाग, काल रहो भयो तब सु यह । 
पलके खेमे भाग, याकी आयु छुजानियो ॥ २५ ॥ पूछ भाम 
पश्चात, भष्टम हस दस मष्ठा कर | तेर॑ जगे सुन्नान, बाकी 
जब कुलकर मये ॥ २६'॥ दछक दसवां कर भाग, पल्ठ दनों 
सेरे नगे । तेती २ भाग, आयुष्य कुलकर सबनकी ॥ २७ ॥ 


कुरुकर काया तुंग, ढारे-तेर आठसत | पचीस २ मगर ए प्रजान 
सब तन धनु ॥ २८॥ 


क्‍ छेद घना सिरी-कुलकर छेमकर तीजा छेप करता हे सिह 
उ््राप्न कूर भये विज्ञास न कीजिये । चोथा छेमंघर इर उकंष्र 
महा छू? मये ताके दूर करवेकू लाठी हाथ लीजिये ।| पांचमा 
श्रीमंकरके समे सुर तरू हेत सब्र लंडे तरु वढ़ें सीमेघर छुटमें ॥ 
अमादिक सीम वांखी विपुल वाहइव ताथ वाहन गजादि भादे 

चक्लुष्मान अठमें ॥ २५ ॥ ताके समे पुत्र भगे नोगा बसेस्वीके 


शी साबस पुराण। (५९) क्‍ 

सभे पृतनका भास पारो अभित्तद दंत थो। ताके समे बारू रोके 
गोदमें पिलाबत ले तथा जलफुंडे भाँहि ससि देख हथियों ॥ 
ग्यासमें चेद्राअ समें पुत्रन सहत जिये बारमाहे मत देकताके पमे.. 
लतेयो । जलवन गिर क्रीडा नावादि तरंड भय मेष वध 
केंद्र सेन जित वसयों ॥ ३० ॥ क्‍ 
दोहा--जरे सइत बालक भये ताको कह्यौँ उपाय । 

. नाम नरे सुर चोदमें, नाम नाल जुत थाय ॥ ३१ ॥ 

 ताइ देख डरपे सु जन, कुलकर रीत बताय । 

ये चेइन सृदर सकल, होय करम भूमांहि॥ ३२ ॥ 
बहु वरपातें अन्न सब्र, मई औषधि सु अपार । 
: कल्पवृक्ष जाते रहे, ध्ुधावंत दुख धार ॥ ३३ ॥ 

: चौपई--तब सब मिलि गये नृपके दर, बाय नये प्र 
अरज निद्ार | इमरी दया करो मन लाय, श्ुध्ातंत हम सक्र 
विललाय ॥ ३४ ॥ कछुछकर भणे सुणोरे भाय, साठन खेत 
बढ़े अधिकाय। तुम सब ताइ तोहुकर लेहु, अरु निचोर रसकू 
पीलेहु ॥ २५ ॥ तुरत क्षुधात्र ईश्लुतें हरो, तब इक्ष्याक वंस 
ठथरो । 'कोड़ पूरचर आय तनु तुंग, धनुष सवार पच सतरंग 
है २६ कंचन वरण सभे सुखदाय, ऐसे नाभरायः पुण ग्राय | 
सानपके भरुदेवी नार, जुबति गुणन मुष्य विगार ॥ ३७ ॥ 
कटुक काल सुख भोगत गये, प्रथम हुरेन्द्र अवधि चितथे । 
होनहार .तीयकर जान, मेम्ो पनिद मगगति उर जान ॥षश्टा 
आहब गमर निरणापो हहो; फोसल देश अवुष्वा ढई। हैस कोट 

















आदर बाजार, दीप बीच जिमकर आगार ॥ १९ | करप झु 
आग दहिपति मोस, सुर मंदिश ता आगे कोन । छगासी खूब 
परम विसाल, चित्र विचित्र लटक फुलमाल ॥ ४० ॥ श्री ब्रिब 
भक्ति धनिद उर फूल, पंचाअर्य करत सुख मूरु। रघवष्टि सा 
इस कोढ़, तीन बार साट्टे दस कोह ॥ ४१॥ हक हक दिन॑मैं 
जूपके गेह, बरसे मानो आनंद मेह | इक दिन मरुदेवी पतलेब, 
सोचत रेन भई बहु भगत ॥ ४२ ॥ चोथे जाम सुम॑ अवशेष, 
तज सरवारथ सिद्ध विशेष । मर मांहि लीनो ओवर, उठी मात 
कीनो सिंगर ॥.४३॥ प्रात; असाढ़ दृज् कलिदिना, पंशिसे 
अन्न कियो सुत मना | छप्पनदेवी सेवे माय, जन्म चेत वि 
जवमी पत्त ॥ ४४॥ सुना सुपुर मेर कियो न्डोन, तांडबजुत्य 
अर भो भोन | तीन ग्यान जुत भये ब्रपंक, एक दिच नासिशयव 
मुह अंक ॥ ४५॥ करो ब्याह ग्ृहस्तकीं भादि, चले रोव 
आढ़े मरजाद । प्रश्चु मुषफाव अधो मुख कियो, जानी ताव 
अनंदित भयों ॥ ४६ | कच्छ सुझच्छ अवनिपति घुता; नंद 
झुनेदा बहु गुण जुता । आदि कुतर फणी सेंसोय, सनवांछित 
भोभपषे मु भोत् | ४७॥ शत सुत सुता दो विनके. भये, 
खभत रीत सब उपदेक्षये । तीन वरण पद करम सु किये, 
शत्री वेइप ध्लुद्र निरमये ॥| ४७८ ॥ सो क्षदी एाजा प्रतिशत, 
अपज को हू पेश्य गुणवाल। शुद्रमाहि तेतोशो ज्ञात, अंख्ि 
अधि छुप विया विरुपात ॥ ४९। वशज्ञ फ्िरा। रही परकी, 
अधि ग्रकराशदिड़ ने बे । कर यत्रहि जड़ मिकक दि ग्रद, 





आऔ' चल्दप्रस प्राण। (५४) . 


कुप खेती अरू वणज् अगाद ॥ ५० ॥ विद्या सीखन बहुक 
प्रकार; पिल्‍पी धंधा किये अग्राह । 5 नेम सिद्ध भण अंक, 
अकारादि छुर सोढ़े बंक ॥ ५१ ॥ ककारादि करे पेंलीस,. 
व्येजन मांदि लीये तेतीस । लक्ष ब्रिना सब पिजन होय, 
क कु ख ख ऐसी संज्ञा जोय ॥ ५२ ॥ क का कि की कु कू 
के के, को को कं के सेग्या द३ । ऐसे बारे बारे मान, एक 
एकके भेद छु जान ॥ ५३ ॥ क कि कु ए त्रिय लघु अनादि,, 
नव दौरघ ओर जुतका आदि | घुलंव घनी देर जु उद्चार,, 
तेतीस चारो रूप निहार ॥ ५४ ॥ ओं एक सोले सुर वर्म, 
पेतीस मात्रा बारे सगे । ए सब चोसठ अंक सु जान, चोसठः 
विद्याकीी बखान।॥ ५५॥ लिखन क्रिया इत्यादि बताय, 
भरतादिक शत पुत्र पठाय | वंश्न चार क्षन्रिनके किये, नमर 
सु बांट राज सब दिये ॥ ५६ ॥ कुरुपसी कुरु जमल देश्व, 
शजपुर सोम श्रेयांस नहेश । काशी देश बनारसी ग्राम, नाथ 
सु वेश अकंपन मान ५७ ॥ उग्र बंश्च कच्छ महाकूच्यु, आप 
श्ययाक वंश परतच्क्ष। इत्यादिक अनेक भू केत, किये आदनाथ 
समबंत ॥ ५८ ॥ लाख तिरासीं पूरवकाल, सुखमें बीत गयोः 
सु विज्ञाल। प्रथम इंद्र चित मनमांह, प्रह्ध केसे वेरागढ 
थांदइ ॥ ५९ ॥ तुछ आयु नीर्लजस सुरी, कर सिगार लायो! 
भहरी । नृत्यारंभ समामेँ कीन, रागरंग वृषमेश्वर चीन ॥६०॥ 
नाचत नाचत गई पलाय, तत छिन और रची सुरराय # 
जुत्य भंग्र नहीं जाने को, विश्वनाथ तब सब अवलोय ॥६ १४ 


(५५ ) खतुद संधि । 


रसतें बिरस अये लज आस, रूख २ त्थों सब जब प्राझ्ष । 
श्पादिक शुभ भावन भाय, राज दियो घुत मरत बुलाय ॥६२॥ 
तब लोकांत आय छुर नये, संबोधममें हुत क्हुु ठये | तत किन 
बहुरि इंद्र पाछकी, लाय चढ़े प्रथ चले घर थकी #॥ ६३ ॥ 
पोंडचे अरन प्रयाग मेझ्ञार, चार सहब राजनकी खार | वर 
भण उतारे से, प्रच्मासन दिश्व मुख कर फू ॥६४॥ छट्टीफ्च 
उपारे केस, नमः सिद्ध भण सुन्दर भेस । पष्ट मास योगाप्तन 
लियो, जनमदिना नृष युत मुन भर्यों | ६५।॥ कछादिक पिधि 
जाने नांहि, प्रशुकी मक्त क्‍्को सुन थाह | रेप चार दिम 
बीत जु गये, क्षुता तृपा कह पीड़ित भय्रे ॥ ६६ || तिंनमें 
भरत पुत्र इक नीच, मिथ्यावी अति दुष्ट मरीच। ताफकी 
आह्वाते सर जना, वन सुफलादिक भोजन छत्त ॥ ६७॥ 
अरु तलाव जल पीषन करे, त्य नभमें सुर बच उच्चरै | ऐसो 
काज करे या भेष, ताको हम मार्णे. देख ॥ ६८ ॥ तब सच 
झरकर छालके पडट्ट, पहरे मिष्ट सये सब दुद्ढ । मत वेदांत नेयाब 
घप्िशेष, सांख्य बोध इत्यादिक भेष ॥६९॥ अप अपनी छाप 
खंड, तीन सतक त्रेसठ पाखंड । भये ओर म्ुण अणिकसार, 
प्रश्ु साछे नमि विनमि कतार ॥७०॥ मांगे राज छुत्िन पे आम, 
सबक्‌ दियो इमें विसराय। तब घनेश्व आपन कंपियो, आयरान 
रूपाकल दियो।॥ ७१ ॥ प्रण जोम असनके हेत, ठठे स्वयंभ 
मुन पद येत। ग्राम रु नगर फिरे नही लाहइ, भीजन विधि कोठ 
जाने नांह ॥ ७२॥ निरख भृप बहु आदर करे, कन्या हसन 


भो खततप्ज बुराण। (५६) की 


भेट सु घरें। अंदराय लख फिर बन गये, चार सतक दिन वीतत 
मये ॥ ७३ ॥ विहरत विहरत आए कहां, छरु जेगल इथनापुर 
जहाँ | पुरमे आवत देखे भूप, सोम भयांस नाम सुत रूप 
(१७४॥ ज्ातिसुमरण भयो भ्रयांस, वजजंघ औीमती मतांस। 
घुनको दान ताल पे दियो, सो सगरी तिध जानत मयो ॥७५।॥। 
दोहा-इन सु मवांतरकों कथन, आगे सन नर ना । 

सो कपाय परसंममें, संधि पंदरमी बाहइ॥ ७६ ॥ 

चौपाई-ततछिन कर नमोस्तु पडमा३, सुद्ध इसु रस कन 
जट मांद | सह गुण जुत नोथा भक्त, प्रथ्ु करांजुलिम विधि 
बुरकू ॥ ७७॥ दियो लियो मये पंचाश्रय, बतीस अंतराय कर 
बजे । छालीस दोष क्लि हुयो हार, थ्री श्रेयांस दानेश्वर सार 
॥ ७८ ॥ छुदि वेशाख तीज तिथ दिया, अध्य तीज तब सब 
जन मना | दान तना फल क्षय नही होय, कारण पायन नासे 
जोय ॥ ७९ ॥ पोंइची भरत कने यह सार, ऋषभदेवकों मयो 
अड्टार । तुस्त श्रेयांत्त पाश्न तर सयों, तुम किम बाकौ गरम 
सु लक्षो ॥ ८० ॥ कथा मर्वातरकी सर कहों, भरत मणे घन 
घब तुम सही | फेर अभजुध्या आय सुम्ात, तास भेद सब 
क्यो पिख्याव ॥ ८१ ॥ 

बसेततिकका ठंद-काता सुधोइ सत रोब पुकार हा हा, 
बाली सुदेष भरतेश्वर दुष्ट महा। मो पुत्र छुंद् नहीं लीनी 
र्जभातो, चित नरेस कृत्र केबल वातु रातों ॥ ८२॥ 

छंद सशिषदन-जननि छेन्नाऊ दरस दिखाऊं रुक्ष मम माने 
हक सुर पाये ॥ ८३ 8 न. 








९ पक ) जतुण अधि _ "लि अंचि | द 

सोरठा-बीते वरस हजार, तब केवल ब्रह्मा लियो। फागुन 
विथ अलि ग्यार, समोसरण घनपत रच्यो ॥ ८४ ॥ 

चौपाई-तौन पुरुष एक ही वार, दई बधाई भरत कंवार । 
'शक कहे प्रश्ध केबली मे, एक करे सुपुत्र उपजयो ॥ ८५ ॥ 
एक कहे आयुध ग्रह-थान, उपज्यो चक्र रतन बर भान | सुन 
जप लिते वृष जग सार, आनंद भेरि दे नगर मझार ॥ ८६ ॥। 
खदन दुरद पयादे तुरंग, पर पुरजन सज् रंग सुरंग । च 
बुजा सु दूरते देख, तव माता सन हरष विशेष ।| ८७ ॥ जब 
सुभ ग्रात्त ये अधिकाय, शान स्थाभकर सुरत सिनराय | फिर 
तब सोक हस्य जन भरे, भिकट जाथ लेख अचरज करे ॥८८॥ 

स्वेया ३१-वेडी हाथ हाथ ऊंचौ चढ़के सहस वीस तहां 
जप भूमि देख आदि धूलिप्ताह है, गोल पोल चारो दिशा 
मंदहि चार मानस थेभ थंत् अतिवापी चार वापी दो दो ताल 
है॥ खाई जल भरी फू वाडी फुन कोट हेम विदिज्ञामें बाम 
. आर भूजा नाटपाल है। आगे रूपाकोट फिर तृध्र नो नो धमेसाला 
सभ्री भूमि गेधकूसी लख न्‍्यायों मोल है ॥ ८९ ॥ 

चाल त्रिमुकम मुरुको-अ जे जिनस्वासीजी, त्रिश्वतन पति 
मनामौणी | फ्तईद्र करें हम सेव पर्दाज्जफकीजी ॥९०॥ सिहासन 
'सोहैजी, अवुजमन मोदहेजी । खपे प्र अन्तशुरीज्ठ विराजे 
बेबी ॥९६ ॥ ह्त्यादि अपाराजी, थूत भरत कंताराजी। करके 
'आनुष्‌ कोठे मैं थिर ठयोजी ॥ ९२॥ भ्रह्ु दिव घुत्र वादौली, 
'खिरी श्पर सुख दानीओ । काम सब हो विनर निबर माषा 
फियेजी ॥ ९२ ॥ 











भी खहप्रभ पूराण। .. (५८) का 


चौपाई-भी जिनधापे जो छुप्तार, नर सुरेन्द्र क्षिव पढ 
दातार | दया आद महत्तव घुनथम, जेपन क्रियासु आवक 
पे ॥ ९४ ॥| 
उप्पे-अष्टमूल गुणुब्रक्क कर व्रत नत खुलब्धा, कर तथे 
शक्ति सप्ाम वार विधि तस्का स्पा | प्रतिबारयार बार दानविध 
चार शक्ति सम, जल छागै बिच्र जुक्त, अपन नित्य त्थागनेस 
-जम | कर जिनेन्द्र दरपत कहर, प्रास्र हुने मन लाय कर ॥ 
घारित्र घरे विधि जुक्ति फुनि, क्रिया आपक्त मेषन सुकर १९५॥ 
चौपाई - इत्यादिक सु वहोत्र हुए चेद, मारो रिपम छुथे 
विन खेद । पूछे नप सेसेकर सोधष, कक्की दया कोन विष 
होय ॥ ९६ || जीव दरब्र धिध्र मूरत खो, गंत संबंध परनाय 
सुश्खो । सो परजा दे छ फकड़, हार क्‍यु इंद्रो पम घार ॥९७॥ 
सासो-स्वास कवच घन य्रेइ, अब सुत्र द्वार भेद छे जेह।. 
कर मिरास्त ग्रह मुखमें घरे, ककतक्षदार रु गुज़्विम करें ॥९८॥ 
अंडा सेवे पंछी दक्ष, तीछल लेध खच जलबृध् । क्ते परणना 
नरकन मांहि, केथो ओर छु ओजन नांह॥ ९९ ॥ म्रससा 
पंचम देवनके है, पष्टप नध क्रम केवलिके है। तज परजाय अन्न 
गति जावे, अनहारक अंवरमें छाबे ॥१००॥ तीन समे उत्कृष्ट 
रूपा छे, कमको ग्रहण हार सोई लाछे । सो नोकम द्वार तुम 
जानो, अब हम पांच हुनो धुधवानो ॥ १०१ ॥ 
छंद मडिल-पकरे पकरा जायरु छेदा छिदव है, गले सड़ेः 
नर पशु उदारिक घरत है। शक दनके तन दोय चार पहु बनक - 





है, लट्च गुरु छुर नार नारकसो वेक्रिक धरत है ॥ १०२ ॥ मनकेः 
सेपरि निम्ित भालतें नीसरे, धरृम्र फ्तला मल्ुप जेम तहु विस्तरें। 
उज्जल फ्टिक समान सुहारक अ्म हरे, फून वेजस तन अन्न. 
दिप्त सर जू करे ॥ १०३॥ 
. सोठा-कारमान तन सोय, कमे पिड संग आवम्र | जाय 

अतांतर जोय, छछम सलछम आदतें ॥ १०४ ॥ 

सबेत्रा ३१-पांच इन्द्रो मेद सुन, भ्रूजछ घन जे हु 
नित्य इतर निभोद लाख सात सात है | जीवजो अनादि काल 
सेती तहां रहत है सोई नित्य इतर विव्हार आव जात है ॥| 
कंदादिक बेद जान इरित पत्येक दस फ'स बावनखंख एक्ेन्द्रीकी 
जात है। संख्यादिक दोय इन्द्रीजं लोकादिते कृद्धी है मष्यी 
मोरा चोहन्द्रोय लाख दो दो ख्यात है॥ १०५॥ 

सोरठा-पंचन्द्री सुरनारकी, चार चार पशु खख | चोदे 
लाख म्भुष्य हे, सब चोराप्ती लाख ॥ १०६॥ मात पक्ष तो 
जात है, पितापक्ष कुल जान | होनदवार चक्री सुनों, अब कुछ 
कोड वबखान ॥ १०७॥ 

छष्पे-भूम काय बाईस सात जल अमनि त्रिवायव सप्त: 
इरित ठाईस विकशत्रय सात आठ नव साढ़े बारा बार जीव 
जलचर नमचर गन चतुपद दस नव परी सप॑ नारक पच्चीस 
ठन सात लाख कोड चोदे मनुष॑ अरु देव छबीस सुज्ञानिये | 
कुल कोढ़ाकोह़ी दोय सब अद्भे लाख विन मानिये।॥| १०८ ॥ 

चो पईं-या चोथावर तन परमान, जोजन सहस अधिक: 








औी फशकल पुराण। (६७० ) 


'कछु जान | तन जुगाश्ष द्वादस जोजना, उत्कृष्ट सेरूपादिक तना 
॥१०९॥ त्रिय ईंद्री तन मित्त त्रिय कोस, चतुरिद्रिय जोजन मित्र 
थोस। पंचसन्द्री जोजन इज्तार, यह उत्कृष्ट देह विस्तार ॥११०॥ 

संबेया ३१-प्रथ्वी कायके सुजोप मसुर समान जलकाय 
मोती समर गोल अभ्निकाय जीवजे | सईकी अणी प्रमान पोनकाय 
धुजाकार अनेक अकार और तरुफाय बौवजे ॥ पांचोंके फरप 
छ$ दो इन्द्रीके फस घुछ्ते इन्द्रोके फतते सुख नाक चो हंद्रीबजे 
ताके कस ग्रुख नांक आंख पंचूईंद्री फसे मुख नाक नेन कान 
सुन बीसे सोवजे ॥ १११ ॥ 
.... छप्पे-फरसे व्यापश्व चाप जीभ चोसठ सो बासा। दृग 
जोबन उनद्वीस सतक चठघन क्रम माषा॥ दुगन असे नीलोरु 
अवन वसु सदस पत्तुप पूक्क | सेनी सपरस विये कद्यों नो ज्येजन 
श्रीमुन नो रन प्राण बो चक्षु फुन ॥ सेतालीस इजार गति 
दोसे जेसठ बारह श्रम विष क्षेत्र परकन मनि ॥ ११२॥ 

।वेया ३१-पांची इंद्रोकों आकार भरत भूपार सुन फरस 
है डंडाकार खुग्पीसी रसमा | सरसोंको फूल जिसो नाप्ताको 
आकार तीसो हम है प्रस्शाकार जोंकी नाली श्रवना।! ऐसे 
चूट काय् जीधष सांसो स्वांस ले सदीव पोनको ग्रहन त्यामि 
ज्रस बोले बचना। जीव पुदमल संग सबदकी उतपति ओर 
सेध्री पनयुत ग्भ सओ उपजना ॥ ११३ ॥ 
दोहा-एही छे परन्नाय है, शकेन्द्रोके चार । 

बांच अतेनी गिकछुमद, सेनी सह ही बार ॥११४॥ 


(६१) सतुथथ संधि। 
छंद शिखशणी-प्रञा पृणे घारे, चबप्मछहों परजेयफ्लो 
अपरयापत्ता है एक जुग घरे पृण करसो अलब्धा सो जानो 
एक जुभ घरे नास लहता असेनी जीवादिकके लख अल्‍ू्धा 
काय रहता ॥ ११७॥ 
चोपाई-यह परजाय घश्त है जीव, ताढ़ी हिसा त्याग 
सदोव। केसी दिसा कहिये सोय, प्रान पीडनो हिसा होय | १ १६॥ 
दोहा-कोन प्रान पंचा क्षत्रिय, बल रु स्वांस फूनि आय । 
आयुप्रान प्र. कोन विध, सुनो मेद मन लाय ॥११७॥ 
बंदीखाने देहमें, बस है थित मरजाद | 
सोई आयु प्रमान है, सुण मन नृप अइलाद ॥ ११८॥ 
सवैया ३ १-उतकिष्ट आयु सुन प्रथ्वी दोय भेद मांहि बार 
पाइन बाईस सताइसकी । पोनतीन दस “रु सरफ बयाली सरु बह तर 
खग सब्र हजार इजारकी ॥ अग्नि तीन उनचास तेहंद्रो दिवस 
पटमास चोइंद्रीरु दोय ईंद्रो वष बारकी । सोरी सपनो पूर्बाग 
नर मछं कोट पूरक भृममांहि फुन मध्य नाना घारजी॥११९॥ 
दोहा-भोगभूमि त्रिय पल्ठ थित, मनुष तियेच निहार। 
तेतीस सागरकी जु थित, देव नारकी धार ॥१२०॥ 
भोगभू म ये जीव सब, सुर नारको निहार । 
: सूछम थावर सबे ही, ए अखंड थित घार ॥१२१॥ 
चोपई-ऐसी आयु को ए जीव, ताकी हिसाहोत सदीव। 
खगर ताप छेद अरु भेद हिस्या कारणके थे भेद ॥ १२२४ 
एिस्पाका है केतेक पाप, ताकी भेद कह्टो प्रश्ु आप । मेर 
समान देमकी रास, कोडो दान करे जन तास ॥ १२३ ॥ एक. 


भी चन्कप्रभ फुराण' (६२) 


जीब फुन हिस्या करे, तो यह पाप अधिक सिर पैर | धत्यादिक 
ओर कथन अथार, कियो आदनाथ विस्तार ॥ १२४ ॥ सोम 
 अयल्लादिक धुन भये, जय आदिक निज सुत नृप किये । 
त्राह्मी आदि आजिका भई, भरतादिक भ्रापक पद ले ॥१२५॥ 
केश्यक् सम्यकरष्टी भये, कर नमस्तु निज निजञ्ञ घर गये । 
भस्तपुत्र जन्मोत्तव किया । चक्रपूजि मनमें इरखिया ॥! २६॥ 
छह्मे खंड साधनके हेत, चालौ दलसुख डांग मग्रेत । सुर खग 
गज रथ हय भृत येई, मानों साइत गाञत प्लेह ॥ (१२७ ॥- 
पूरव दिश्व माधे सुर आदि, और अनेक मद्दीएत साध । दृण 
जें फुनि पछिम्त ओर, जीत मे डखंड सुबद्दौर ॥१२८॥ आय 
अशुध्यापुर परवेष, चक्र सु घमत नांइ लवलेम, चक्री बिता करे 
मिप्ताल । भीते छहु खुड़ भूपाछ ॥ १२० | तत् सेनेम मणे जै 
कुछ, प्रश्ठ माई नहि आज्ञा घार | तब से ही प॑ दृत पठाय, 
आज्ञा पत्र वांचि सब मध्य ॥१२०॥ अटाणवे पाहुबल विना, 
बुषभसेन आद मुत्र उना | बाहुबल नहिं घानी आन, तब 
चक्री किशों जुध समान ॥ १३१॥ पाहुबल भी भयों तयार, 
तब मंत्रिनन कियो विचार | हग जल मल्ठ युद्ध त्रय येह, निज 
नित्र ढाला कसे सु तेह ॥१३२॥ अप अपने नृपकूं समझाय, 
दोनो उठब् वरण भू आय, प्रथम नेन जब होरा हर । देखे 
पलक मुंदे यश खोर ॥ १३३॥ पांच सतक धणु भरत परीर, 
पच्चोस अधिक बाहु बलवीर | चक्की उर्ध अधो मफ्रेप, भरत 
जैन जल मरो हु छेस ॥ १३४ ॥ 





(६३) चतुर्थ संधि! 


सवेया ३ १-बाइच्रल जात गई फा सर मांहि दोनो जल 
जुध करत सु मरते सहारियों, फुन जुधके अखाड़े मांहि दोनो 
ठाडे भय्रे बाहुइल मरतकों पोंचिसे अभारियों | तीनों बार 
अरतेप्त हासे हींतो बाइबल कटे वीर बिने त्यागी धृगहू 
पिचारियों, केपको उरकार तब दिश्वा धार जोग दियो वर्ष एक 
हार त्याम ध्यान सुम पन्रद्चोत ॥ १३०५ ॥ 
दोहा-नंदा सुंत नुत्त कर भणे, धन बाहबल सर । 

कर नमोस्तु घरकूं कलों, क्जे मेगल भर ॥ १३६ ॥ 

संवेश ३१-चक्रीकी विभूति धुन नवनिष चोदे मण 
देती रथ लाख है, चौरासों कोट पायक अठार क्ठ्लोहबाजी 
छाणवे सहस नारी बत्तीस दप्नार देखते नृप नायक इत्यादि । 
विधों अपारता माँद्दि अलिप्त ईसो जलमें कमल निसो स॒थ 
युव लायक एक दिनमैं, विचार करत बरत ऐसें दयाकुन 
जाने छाख. अब घायद्धा । ९.२७ ॥ बेठो निज बाग जाय 
मम हरित काय ऐप्लो द्वार ही खुलाद ऐेरे सब जनकों, मया।वयें 
रहित गये दयाप्नान ठाडे रहे शुद्ध शके मारग बुलाये सबनको | 
उनको आदर कीयो जैनीं हो जमेऊ दियों ' हृपस्पान ! चारित यों 
कइत वचपकों । तीनो लंह कंध थार बामते दसन द्वार कटकाई 
झूंब कार जनीयो सुचनकों ॥ १९४ ॥ 

चोपाई-यो बद्यचारीं भये सुमित्र, चोथो करण भरथ कियौ 
छिप्र | ओर सुनो वानास्सी भूप, नाक पनसुता अनूप॥ १३९ 
नाम सुलोचन कन्यादहेत, रचो रकैपंकर मंडप चेत | भरत पुत्र हक 


उसे शनोप्रम प्राण । (६४ ) 


जमे कपार । आये बहुल भूप तेह वार ॥१४०॥ मंडप मे सके 
सञ्च भूपार, आए मानो वैब कंवार, तय दासी करके ब्विगार । 
ल्पाय पलोचमकूं ततकार ॥ १४१॥ अलेकारलंरुत घुंदरो, 
मात्रों सुकक काठ्य रसमरी । अथवा पृण्यो उग्त चेद, सब 
नृप नेत्र कवलनीजृंद ॥ १४२ ॥ लख हख फूल गये तेहबार, 
आई कन्या समा मेज्ञार | दक्षब करमें वर फूल मार, बाम 
सहचरी कर ग़हलार ॥ १४३॥ देखत जाय सखी तब भणे, 
बंत नाम कूल पुर नृप तणे। अकंकीर्ति युध्यापत पूत | वैसे 
हरूपाक सुगण संयूत ॥ १४४ ॥ इत्यादिक बहु भूप कवार, 
आगे जाय लखो जेकवार । गजपुर सोम पृत्र कुरुपस, 
साहे सबमें जू खगइंस ॥ १४५॥ वरमाला डारी गलतास, 
अकेकीर्ति तब रोस प्रकास । भयो युद्ध दोऊकी जब, चक्री 
सुतको बांध्यो तबे ॥ १४६ ॥ ब्याइ सलोचन जे घर गपो, 
बहोर सुजाय मरतकों नयो। भूप कहै धन धन जै सही, अ्के- 
कीति अपकोते छू यही ॥१४७॥ फुन बाहुबलकी पुध काज, 
सयो समोश्रतमैं नरराज | तुम्ये नमः श्री वृषभेस, फिर नामि 
वृष वसुसेन गणेश्न ॥ १४८ ॥ नर कोठे नरिद्र थित करी, 
द्ादशांभ सुन संख्या करी । गणसर थणे भेद पद तीन, अथे 
प्रमाण रु मध्यम चीन ॥ १४९५॥ 

सवेया ३१-अरथ सुपद यह जेते अंक अथे होय फुन 
वरमांण पद्‌ अंक धार है। मध्यम सुपद अंक सोलासे चोदीस 
कोर तिहतर लाख फून सफ्त हजार है ॥ जाठसे अठासी अक 


(६५) चतुथ खंधि। 


ऐसे द्वादसांग पद एकसो बारे करोह प्रासी छाख धार है। 
बावन सहंस पांच कियो विस्तार सब श्रत ज्ञान माँहि सार मंत्र 
नमोकार है ॥ १५० ॥ पराक्रत वचनमें छंद गाहारूप सोय 
पंतीस वरन मात्रा इकपट जानिये। लक्षतार अपे ताहि मन वच 
वन लाय तीथेकर पद पाय एक्रासन ठानिये ॥ ओर बगकार 
जजेताकी भिनती सुकोन तांतें गह जोग एंड यासे हित 
मानिय। हत्यादिक कथन सुन नेयादिक मुन भये तब समे पाय 
कर भरत बखानिये ॥ १५१ ॥ 

छंद शिखनी-किये ब्रद्मत्रंसा, दया ताल इंसा अजोी ये 
भला है | तथा कुलचास है॥ १५२ ॥ 

चोपई-गणघर भाख सुनो नरिन्द्र, दसमे तीथे समे हो 
अष्ट । सुणो खेदकर भरत विचार, केसे दो इनको संचार ॥१५३॥ 
मनपरजय ज्ञानी गणधार, नृपकरे मनकी जाणी सार । अहदो 
भूप ये खेद नित्रार, होणहार यों डी निःघार ॥ १५४ ॥ 

कवित्त-भणे गणेश्ञा काल बशेपा- सपेणि उत्पपणी असक, 
बीत जाय तब हुंडासपंणी काल आय एक अति बंक। परे करे 
विपरीत बहोतसी मरत ऐराबतमें सोजान, काल तीमरेमें दबे 
जिनभ्री जिनवरके सुता वखाण ॥ १५५ ॥ 

चोपाई-सुरतरु नसे रु वृष्ट प्ताय, विकल त्रिय उपन्रे 
अधिकाय । चक्रो विकरप जिन त्रियवरे, संप्त चरम जुगकों 
उपसगे ॥ १५६ ॥ 

कवित्त-तीन सतक त्रेसठ पा्खंडरु विजें मंग चक्री दुनवस। 
झुबकालमें पुरप॒ सलाका के ठावन होने नरहंस ॥ अंतराल 

हैं; 57, 5.8४ द हे फ 


भी अंन्इंपश_पराण। (६६) 


सुपिधाँदे सोते जिने चार पंछेंमें धर्ग विनातें। भौरेंद्र रंद्रेके 
पेचमजम्ग जिनमतमें बहु भेद प्रकरास ॥ ९५७ ॥ और तुँहः 
ढेमते होणदार बहुतातें खेद करो हम भूंप | छुंनकंर हथे जोड़े 
चक्री फू) पूछें बाहुशलकों रूप: धमसक्त मारे चक्री सुने एंकं 
बेषे तिम तजी अहर । प्रभु केशल कंयों नाहीं उपज्यों नव तो 
मनमें सछ निहार ॥६५८ ॥ कसी रुछ्ठ कोण विध नापै भरते 
महि ये पृह्म सलछ । तेरे नमन ऋरत सो नाँसे पोदे अंवंचले 
ग्यान हुम्छ ॥ तुस्त केलाम जाय नृत्र देखी बेल आल बेढौ 
शिर जेम | मुटरे।के तनप सद्ठि मेंद्र करसे दूर करे तन हेम 
॥ १५५० || खत वेदन कर स्तुत भण धन्य २ घारज यह 
ध्यान । पर6ह इमिपे जये भूप बहु गेरे मेरी करे अज्ञान ॥ सो 
सब्र गास ये प्रथ्वी थिर ताते मो अपराध खिम्राथ . इस थृत 
कर घन्कू गयो तब ही सुकरलूध्यांन छुन बाहु ध्याय ॥१६०॥ 

दत्टाथल छंद-लड़ी प्र केवल शिशल थिर पदा न्‍ सु देस 
बतीए हजार हबंदा ॥ विद्ारते अष्टापदू अणपो! हद सख्या 
तव सेब थाइयो ॥ १६१ ॥ 

चो 7ईं- सात प्रकार मुनी सुर भेस, चोमठ ऋद्ध परे छु 
गणेश , चोगसी सु वृषमसेनादि, सो प्रश्ुको सुपुत्र ही आदि 
॥ १६० ॥ सेतालीसे ओर पचापत, एसे पूरब घारी भास्त । 
इकदालीखे ओर पचास, सिष्य मनी ,कर सूत्राभ्याध (१६३४ 
अधेध शामगुंत मोहजा।, केंवेलंशानी वीसईजार | छेसेवीस 
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हर गेकियो, रिघयासी कुंम सन एरणयों ॥ १६४॥ दोबोरेरे 


सहस प्रमाण, फुन तेतेंबोदी रिये जमे । अरजका सु पचास 
'इजार, ठीनलाख श्रावक बृत धार ॥ १६५ ॥ पांच लाख 
आ्रावकनी जान, अंसंरूंपात देवी सुन॑ मान | संख्याते तिरंजेक 
सु कहो, एड्टीं संघ च्यार विध भयोी ॥ १६६ ॥ बहुत मठय- 
जनको वृष पोष, गिर केलीस थकी लंइं मोखे | तीन पेरषे ओर 
सतरे पक्ष, तीजें कील मांहि रहे दक्ष ॥ १६७ ॥ चोदंस माकें 
अलि तिथ दिनां, श्ित्र कल्पाणक सुरपत ठंणा । भीत नृत्य 
जग्यादि विधान, करकर देव गये निज थान ॥ १६८ || 
सुणी भरत तब मयो सुचेत, भू निर्वाण वंदना हेत। चालौ 
स्ग सहित केलास, जानते पूंजा करी हुलास ॥ १६९॥ 
छेद काव्य-करवायोी मिंन मोन एक तंमिसु बहत्तेर, मिंसे 
अभ ग्रहजेम समोश्रत रंचन मइत्तर । तीने चुवीसी विवरंगतर्ल 
उच्चर लक्षन, पंचरतनमें कर रुं मरत घर बंयो तत्थन |! ७०॥ 
चो१ई-कारण पये बेरागी भयी; सुतंको संज दैई 
मुन थयो / अंत महरतमें लो ज्ञान, केवल बहुरि गेये मिरवेमे 
॥ १७१॥ गोतम भाखे हुण बुध कूंप, एं सब पम्मे पृक्षफेर्छ 
भूप | कमेभू मि अवतेन कही; अर्थिवां श्री जिने थुंते छू गहों॥ १७ २४ 
दोहा-आददिपुराण सेलेप यई, गुरु वसेने वर्खाने। 
.... जिंनसेनां सिखें कंहत इते, ठंडीशाम दिष्यमोनिं ॥ १७१३) 
... औतिशी चंद्रपपशण॑मंध्ये औ रिपिमदेव॑बेरित्र बैषनों मोम... 
सतुर्थ सैधि: सेबेणे्म ॥ द 











(६८) 
पञ्चम संधि । 


दोहा-वंदो वीर जिनेस वर, फुन गुणभद्रा धर | 
...बीरनंद मुनि भारती, करो बुद्ध मोहि भर ॥ १ । 
चोपाई-गणधघर भाखे सुणो नरिंद, बहुरि अजित संभव 
अभिनन्द। सुमत रु पदम सुपारस चंद, तब विश्रम युत इर्ष अमंद 
४४ २ ॥ गोतम गणघर कूं सिर नाय, श्रेणिक प्रइन करे हरपाय । 
अछ् श्री अश्म जिन सुखकार, वाको चरित कह्ौं विस्‍्तर ॥३॥: 
इंद्रभृत कहे सुणो नरेस्त, भ्री चंद्रप्रभ चरित्र विसेस | त्रितीय 
दीपमें आदि गिरेस, अपर देह सुगंधा देस ॥ ४७॥ शीतोदा 
उत्तर दिस जान, कहीं गिर तुंग कहीं जल थान | कहि सरिता 
कहीं कानन चंग, तामें वृक्ष पले अति तुंग ॥ ५ ॥* आम्र रू 
युग निबु नारंग, खिरनी खारक श्रीफल चंग । लोंग लायची 
पिस्‍्ता दाख, जावत्री रु जायफल भाख ॥ ६ ॥ दाड विज्ञामन 
सेवल सेव, इत्यादिक फल फले अम्ेत्। फूले फूल सु नाना 
व्वात, मरुवा मोलश्री विरूपात ॥ ७॥ चेपाराय बेल चबेल, 
करना केतकी नागरबेल। ग्रुल गुलाब आदिक महकाय, मंद 
अंद तहां पवन सुहाय ॥ ८॥ दैस नाम सत्यारथ पाय, बहुत 
श्ोष तहां केल कराय । सेही साढूँल घुटाल, अष्टापद गेंढा संग 
स्थाल | ९॥ इंस परेवा कीरसु मोर, बुलबुल मैना करे जु सोर। 
मानो देस तणे गुण गाय, तहां ध्ुुनीखर ध्यान लगाय ॥१ ०॥ 
करें आत्माको चितोन, के स्वाध्याय तथा घर मौन। शुद्ध 


(६९) ... पचम सूचि. 
दोष चुत चारित मुदा, अन्न कलिगी नाई कदा ॥ ११ ॥ 
काल चतुथे जहां नित रहे, वरण तोन दुज बिन सर- 


दहै। विना समे हो धान अपार, रितु इक ससि रसके 
सुखकार ॥ १२॥ लाभ सवे ही पुन्य संयोग, द्रव्य सुदाण 
दानमैं होय । उन्नते जिनपद सबही नमें, ओर निचाई इक 
नाभमें ॥ १३ ॥ कोमल अंग सबे नरनार, कठनपणो तिय 
कुचन मझार । चेचलता इक द्रगमें लहै, अचल वचन सप दी 
सुख कहे ॥ १४ ॥ दंड सु एक तुलामें आह, तिश्षण बुद्ध 
सबनके मांहि । ८१ ब्ाख़॒में है अपवाद, एक बंध जल सर 
मरजाद ॥ १५॥ मारक नाम विन नहीं आन, भगे दोष 
कृष करे किसान । उष्म दिसा पावक ही धार, तापकता रकि 
किरण मझार ॥ १६ ॥ धीर वीर जन सहज सुभाव, कायरता 
इहिसामें भाव | क्रोध कषाय न कषहु धरे, अहि मणि धार क्रो 
विष भरे ॥ १७ ॥ प्रान रूप जुबती मन घरे, तिनके घरघर 
ससि नित फिरे । निज कलेक धोवनके काज, मायाचार धरे 
'भमिरराज ॥ १८ ॥ अदर कठन ऊपर सदु होय, बेल जाल तरु 
येश्ति सोय । दया पालनेमें इक लोम, अबर न कह लोभको 
क्षोम । १९॥ धमम जन नहीं दूजो जहां, श्री जिन बिबर विना 
नहीं ८प। जहां एकांत वाद ना होय, जनागम जाने से 
कोय ॥ २० ॥ नर नारी सुर सुरी समान, देत्र जन्म चाहे 
जहां थान | इत्यादिक तिस्र देख मझार, सोमा ओर अनेक 
ईनिहार ॥ २१ ॥ 





3 सकी उाण 4.7 “उरी 


भूपंदल त्रश्ष प्ंंढ् प्रत्े, ढहां सक्ष उद्गणसे ग़दो 
कद धाल्यादि भरे दुत घरे, तितकी कृषि कि छुर पुर इर्र 
| २२ ॥ ग्राम तगर पुर पहुन द्रोत, करवट खेट मंटंत सुभोत् । 
सुंवाइन इत्यादिक थान, कुरकट उडवत अंतर जान ॥ २३॥ 
तिनमें भ्रीपुर ससिसस लसे, मानों इन्द्र लोकको इसे | सकल 
तुस्तुकी आकर पमं, समरष्टी सुर चय लहे जन्म . ६४॥ नर 
शरद लहे पुरुपारथ साध, तिनमें धर्म विशेष अराघ । मोक्ष काज् 
नेह्ठी स्वगे निमित्त, घर २ मंगल गीतरु नृत्य ॥ २५॥ 
तहां पुरको प्राकार उतंग, हेस रत? मय संदिर संग । परिखा 
सजल पोल अतिटसे, देखत सब्र जन मन हुलसे ॥ २६ ॥ कूफ 
कदार भाबतवी बनी, वन उपबन क्र सोभे घनी । लक्ष्‌ भरो 
पुर कमल समान, चग़र नाम सत्यारथ जान॥ २७॥ राज 
करे भीषेग नरिंद, सोह सानो दूजो इंद । प्रजा कं विश- 
सावन छूर, अरिगण निरखत छिपे लखभूर ॥२८॥ अथवा सीछ 
बागके रहे, पहोत श्रप तस्तु आज्ञा छहे। इय गय रध चरगण 
ख़ति भीर, ग़ुमरासो त्यामी रणधीर ॥ २९॥ प्रातकारू 
साप्रायक को, कर स्नान पूजा सिस्तरें! साथ पोषके करें 
अदार, दीन दुखो प्रे करूणा धार ॥ ३० ॥ जस उद्बल जिछ 
खप्ति चांदनी, तह्ं देससें फेली घन्री। नश्ट विक्रिया जार 
खुपान, सका पार ड्रेढी निज्र थात ॥ ३१ ॥ तारा जाके रानी 
शती, भीकांता गत्नीन घिसनी | इर घर कह़ा सत्ती रोहणी,, 
कया सोभा परने ता तनी ॥ ३२ ॥ 





(९१) 


इलिक-सुद सितग्प लंबे गुने, वक्र केस अछि सेब । 
रात्ीके एस कप्तलकी, ले मकरंद अभेभ | ले सकरंद अमन 
भाढठ सप्ति तक अष्टपों | अकृदी चाप कच संग सघन अति 
प्रुष्रतो | सब्र हम जलज़कु सेयना, कशुक भयो पृद्धसों । 
विकोष्टो रद हिरा पांत खदु गेडाउप्रग्यसों ॥ ३३ ॥ चो७ 
गिरदाकार बन्या मुखचेदू, ठोडी बात कामको फेंद। कंठ गृह 
तितली ग्रीयाप्त कंचन कुरुप तुंग कुच जास ॥ २४ ॥ विटल 
स्पाममुख अबुब्व जुक्त | सुंदर उदर त्रित्रल्षि संज्कक्त ॥ तासमकूप 
कामको घास ! कट केंटीरव लुतका वा | ३५ ॥ 
ठप्पे-ज्घ केलजू थंध घुटनटड्ूने नितमपु । गृढ कुरण 
कीलंक चरण करण कर पत्र वेढ़ छसु ॥ स्थनकों भार अपार 
रूचक अति ग़तप्रालसो। पिक बच कोसल अग अंग आभमरण 
परारसो ॥ पस्तर सियार संयुक्त हम मनों मारती आप है। 
ऐसी नरेस तिय चतुर अति सब सोमा कविको कहे # १६ ॥ 
चौपाईं-तृपकी आज्ञाकारणी सोब, सेग चले छाया जू 
लोय । लज्जा दया श्लील बृत धरे, भावों रवन त्रप आदचरे 
॥३७॥ स्रषण भ्रूषित सोमित ऐसे, वारन मध्य चेद छु लसे। 
्रक्तत्त पुक्त तन दुत सु अखंड, मानों जतमें दामिनी दंड 
॥बे८॥ नतज़ोकस दंपति सुदवार, मोगे भोग पुस्यफल सार | 
प्रंकलस हक दिन सप्तजाब, सुखसें फाछ् बमावे राग ॥ ३९ ४ 
इक दिन निज्र संद्रिपे चदो, तुध तिश दस हवस तिरखें ठंडी | 
बाढ़क ब्लीद बन्ेन चिह्वार, ते आपके श्रेंद दुछार || ०५ ४ 





तिने देख मन मयो उद्दास, नेभ नीर भर आयो जास । जो 
भेरे सुत होतो कोय, केल करत लख अति घुख होय ॥४१॥ 
पुत्र बिना बनो संप्षार, पूत्र बिना तिथ आबे गार । पुत्र बिना 
सत्बन क्यों मिले, पुत्र बिना कुछ केसे चले ॥ ४२ ॥ जैसे 
फूल बिना मकरंद, कवल नेन संज्ञा दण अंध। पंडित बिन 
जू सभा असार, चेद बिना जू निस्त अधियार ॥ ४३ ॥ 
कविता-कपल बिना जल जल विन सरवर सरवर विनपुर 
पुर विन राय । राय सचीव विन सचिव बिना बुध बुध विवेक 
विन सोम न पाय॥ विभेक चिना क्रिया क्रिया दया बिन दया 
दान विन धन विन दान | घन पिन पुरुष तथा बिन रामा 
राम विन सुत त्यों जग मान ॥ ४४ ॥ 
चौपई-सघन छाइ तर फूढ़ो घनो, रूपादिक संपत यो 
न्‍्यों । फुछ विन सोभा पाये नाहि, विना पुत्र तिय त्यों जग 
मांहि ॥ ४५ | ताको बांझ कहे सब्र लोग, अरु तसु आदर 
करे न कोय । विकल अंग जम दुर दुर करें, दुख दलिद्र सब 
ओगन धरे ॥ ४६ ॥ ऐसी महिला सुतको जने, ताको सब 
जग ऐसे मनें। पन्न जन्म य्को अवतार, पृत्तर सद्दित मई यह 
नार ॥ ४७॥ मूरछा खाय परनपे परी, द्वे सचेत नीचे ऊतरी । 
परी सेजपे चित कराय, जू शिमते वल्ठी झुरकाय ॥४८॥ एतेमें 
नृप घर आईयो, राणीको लखी विस्मे भयो । पूछे राव कोन 
दुख दियो, सो अब धुमते अपनों कियो ॥ ४९ ॥ राणी कछु 
जबाब नहीं दियो, तब दासीने श्म माषियों | चढी सदन दिख 


(७३)... पजम पञ्ञम संधि । 


देख न लगी, पर सुत देख सोगमें पगी ॥ ५० ॥ सुण राजा 
सन मयो उदास, राणौ लेबे लेऊ स्वांस । रुदन करे अति ही 
अकूलाय, तब भूपतने उरसूं लांय ॥ ५१॥ संबोधनमें वचन 
उचार, हे कृसोदरी हिया सहार। भावी लिख्या सो निश्च 
डोयथे, ताहि नियारि सके नहीं कोय ।| ५२ ॥ होनहार सोई 
यरवान, पूरव कृत्य सुभासुमभ जान । दे प्यारी तेरे दुख दुखी, 
मेरे दुखकर परजा दुखी ॥५३॥ हे ससि बदनी सोक निवार, 
ज्यों सब हो सुख अपार | जब सन्‍्तोष रहो सा नार, तब 
नरेन्द्र गयो सभा मेझ्ार ॥ ५४॥ कर कपोल घर सोच कराय, 
सब मंत्री पूछें सिर न्याय । कको नृपति भयो प्रतिकूल, केको 
सजि आधो अरि भूल ॥ ५५॥ के काहू आग्या निरवार, 
केको देस साथनों हार। मनको भेद कहो महाराज, जो 
जाने तो करे इराज ॥ ५६ ॥ हम मंत्रिनको यही सुभाष, 
तब प्रधानसे बोले राव । और चित नहीं मेरों कोय । पण मम 
नारी दुखो अति प्ोई ॥ ५७॥ सघुतकी चिता करे अपार, 
'नातर बांझ कहै संसार | ताको भेद कहो मंत्रीस, कहे सचिव 
हो सुनो महीस। ५८ ॥ पूज़ कुदेव कुधुरकी सेवा, हिसा 
शर्म सुमाने एवं । देव धमम गुरु निदा करें, सो निद्वचे बंश्ा 
अवतरे ॥ ५९ ॥ पुष्पतती जिन मंदिर जाय, पुृत्रव॒ती कुलख 
'खुनसाय । सुत विहद्वीन लख आनंद धरे, सो निश्रे बंझा अवतरे 
॥ ६० ॥ पर सुत मख्यो सुने इरपाय, इरो गयो पुन अति 
पविगसाय । बांस तिया लख हव॑ सु कर, सो निश्च बेश्ा अवतरे 





॥ ९१ ॥ झत्यादिक पूरत्र मंत्र को, ताको फ़र प्रश्च ऐसो घरे ॥ 
कके कछत कह बखान, ज्ञान श्रेद नव उपनत थान ॥ ६२॥ 

कवित-सचित जीव जुत नर तिरजेचरु अखित जीव पिच 
हघुर तारकी | सचित अचित प्र मिभ्र जोन कोड सीत छठे. 
सातवे तारकी ॥ उष्म आद पंचम तारक छो सीत उष्म प्रिल 
मिश्र सु होय । संबृति ज्ञान नजर नहीं आने दिवुद्ध प्रभ्ट लखे 
सत्र कोय । १३ ॥ 
दोहा-कछ दीतसे कछु नाहि जो, मिश्र मूल तव एड 

उम्र चुरासी लाब है, फूंडज उतयत छुन छेह ॥ ६४ ॥ 

कृषित-ताउ मज् मम सेतीसों उपन, तीन थेद ताके पह- 
चात । जाायु जेः पहित इक होवे अंडज अडेसे हक जावे ॥ 
पोतज विशा लेप ही ठपषत्त, ऐसे केहर जिनवर दह्ोय ! बर 
विनय होय ऐस ए, गज भेद जानिये सोध ॥ ६५ ॥ 
बोहा-फुन उतपाद सु बात्िये, देव नारफी होय। 

वाकी सन्पुछेन जु सब, सभी थानमें धोय ६६ ॥ 

कवित्त-पहले सचित जोन जो भाषी मनुष बिच तनी 
सो ज़ान। भानुषनीमैं तीन भेद हैं, सेख कृम बसा पहचान ॥ 
सैख समान जोन जासकी, सो निश्ेे बेश्ा तिय होय | बसा पत्र 
बेसके सर भगत तहां सप्तान मनुध सब होय ॥ ६७ ॥ 
दोदा-कर्स काछवा प्रीठ सम्र, जोन होग्र जामार । 

. तीर्घकरादि म्रह्चन जन, उपज करन प्नज्ञात॥ 5८ ॥॥ 


९४५ ) पहुत ऋषि 
सा | ब्रिश्रे केश्ता फूल छु बिता, कोऊ़ फुए सहित ही गिना 
॥ ९९ ॥ ताके म्रेद सुनो बढ लाग, भ्रिन्न र बाखू हूँ राग । 
तो जाने को करे इलाज, सभा सहित सुन हो महाराज ॥७०॥ 
छप्पे-उठे ब्ोनमैं पल होय ज्य श्रेतें जु श्रोणित तुछ 
पक्ासके, फूल रंगके सूम॑ सु तुझोमित्र | कबल भरा जल होय 
सीख दुखे रति क्रतो ।। वायु भरे तेलूक लरदतें कुछरत करतो । 
ग्रे से दोष कहे वायुके । बहुरि पितके सुन सकल होकर पद 
उद्रमजरून अति शरप्री हे ततमें सकल ॥ ७१॥ रुहु कष्ट ते 
श्रते घार मोटो जामन सम कवछू उपष्म अति होय तन स्वेत 
बृध सम। अब कफके सुन भ्प लाभमैं शुरू उठे अति अति पीड़ा 
तत माह, भ्न्‍्य पातादि रोस जित जिहरक्त सुपेदी लिये घनो 
भरते, मु मोटी घार अति फून सुर त्रिदोषते तीव्र ज्वर। 
छूछ जो तिकटि पीठ अति ॥ ७२ ॥ घल नींद अति दोई 
दो यह फूठणि तनमें । चढो कबलगे म्रांस कैंप उठे भोगलमं॥ 
स्तप्ं दले उदर कवलमैं कीड़ा जानो | पड़त वींये भख जाग 
एट्टी विष वां पिछानो ॥ फुन व्यक्त निम्ुन सप्रभेह शरद 
स्वेत्र धार तितदी झरे । लहुसे ज्या वज्ञा नारितें बहुता कवि 
भ्रोरा क्षरे ॥ ७३ ॥ वंझ्ा घुत्रती रूप फिरे तत सकुच दुरबल 
शोग करत जल श्रत्रे त्रिख्ुत्ी मोजन रति पत्रला ग्र४॑श्रावि सो 
जान जातसका गिरे अधूरा । बालक बीने नांहि उत्यु वंश्ा कहे 
दूत ॥ कूनि एऋ होम वा दोयही फ्रि होय ल्रांहि ढक 
केक्विपे । सड् काक़ देश वाई कहें, दीयेड्रील तर हुई प्‌ ॥७४४ 
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चौपाई-इन सभमें दुषण एकंहू नांहि, तो ग्रह दूसण है 
नर नाहू । जन्मपत्र सन्‍्मधि मिलाय, ऊंच नौच ग्रह देखो राय 
0 ७५ || रषि ससि भोम बुध गुंरु शुक्र, प्वनि राहु केतु ग्रह 
_ अक्र । इनके श्वांति हेत कर यज्ञ, जिनमतके अनुसार वुधन्न 
4 ७६॥ श्री जिन सिद्ध सुर गुरु साथ, वृष अ्रत ग्रह जिन 
बिच अराघ । वासुर छुंद्र उपद्रव करें, शांति करे पूजा विस्तरे 
॥ ७७ ॥ ए सब दोप साध्य ही जान, अब असाध्यको करूं 
बखान । पृष्प सु रहित होय जो नार, अथवा रक्त सेत लिये 
जार | ७८ ॥ आठ दसे दिन देय दिखाय, वकी वांझ ए 
-लक्षत धाय | मगसे जल मत झेरे कत्लनी, ए सबही असाध्य 
'लक्षनी ॥ ७९॥ हम सब भेद क्यों मंत्रीस, अति आनंद मयों 
सु महीस । बनमें केल करन चित चहो, रुत बसंत लख नृप 
उण्शो ॥ ८० ॥ बाजे मेर सदंग निस्तान, पर पुरजन तिय 
लपति दिवान । नटी नटत चाले बन मांहि, सुदर बेलरू तरुकी 
'छांद ॥ ८१ ॥ कहीं लता मेडप बन रहे, कईीं सघन फूल 
खिल रहै । कहीं ताल जल कंज प्रु भरे, नंदनक्न सम सोभा 
'घरे ॥ 2२ ४ मंद सुगेध चले तहां वाय, सबही केल करे मन 
चाय | -क्रीडा कर जब घरकू फिरे, नमते प्रुनि आवत 
दिउ परे ॥ ८३ ॥ जेह अनतबीरज है नाम, अवधकज्ञान धारी 
'रिघ धाम । आय सृमपे तिष्ठे सोम, ठप थूत करें सु इषित 
'होय॥ ८४॥ घन्न बुनीखर हो संपार, दुद्धर तप थारों 
'अनमार | सहो परीपह घीरज घरो, आय तिरो पर कूछे 
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तिरी ॥ ८५ ॥ फुनि पंचांग कियो ढंडोत, हस्तांवुब मोडन 
मेष होते | भूमि सपरस नम्श्तग न्याय, ए पंचांग नमन पिक 
थाय ॥ ८६ ॥ धम्मेवृद्ध दौनी रिप जबै, धम्म मेद प्रश्ु 
भाखो अंबे ! जीवदया सो धम्मे सरूप, जीव समांस कह 
पुन भूप ॥ ८७ ॥ 
छप्पे-दोय भूमि जल अगनि पवन, नित इत रस धारन। 
सप्त सप्तकघु गुरु चतुर दस दूध लता गन, तरु लघु गुरु जढ 
पंच जुत निमोद सुपर तिष्ठत। विन निमोद अप्रतिष्ठ विकल- 
त्रय विधि में तिष्ठठ, गत जल थर नम सन्मूछे त्रय सेनी 
असेनी पट प्र ढिक | सबपये अपये अलब्ध कर, तेतीसके सक 
दीन हक ॥ ८८ | फुन पण हंद्रो जलचरादि त्रय फून गर्भज 
पृट, उत्तम प्रध्यम जघन भोग भूं थल नमचर पट | तीन मोग 
कुमोग भूमि मर आज अनारज, उणचास पाठडे नरक पुर 
त्रेमठि द्वारण | दस मत्रनपति व्यंतर वश्तु पंच जौदिसी सके 
प्िल, सत त्रेपन पये अपने कर तीन सतक पट मय सकल ॥८ ९४ 
काव्य छंद-मये च्यारते पंच छठो अलब्ध तेरमा, नारी: 
भग कुच कूख नाभ नर मृत में रमा। फुनि मुरदेमें होय 
असेनी ए विध जानो, तीनकी दया सु पाल, मुनि ए भांति: 
बखानो ॥ ९० ॥ तरस संसार असप्तार पारदिछा कबि है है, 
नृपके मनकी जान मुनि ए भांतिक है है। होय प्रबज्या पुत्र 
द्ोय तु राज देय जब, अन्तराय क्‍यों भयों तासुको भेद 
नो अब ॥ ९१ ॥ देवामंद एक वैश्य नार भी कुक्ष सु जाके, 








झुता सु नेदां धोसु भर धयोनी मई तैफि । एंक दिन अँ्य 
सु नारि गधनी देखी तानें, सिधले सकुंचिंत मजेर मेंदे मेंत 
खेद सु ताने ॥ ९१ ॥ 

चौगई-ए विध देख सुनंद। डेरी, फिर निदान बॉप्यो 
तिह घरी । तरुणपण ऐसी गत हो, हो उन ही जिंन नेम हुँ 
तोहि॥ ९३॥ परम्तेष्यानसे तन तेज दिया, उपजी दुर- 
जोघनके घिया! सो यह तुमरी भई पटरनी, आगे ओर सुनी 
भू घंनी ॥ ९४ ॥ होनहार तीथेकरें जोय, ऐसो पुत्र तिद्ढारै 
डोय । हमे मण धुन नम संग करगोन, तब राजा आयो निर्जे 
भोन ॥ ९५ ।! पूजां दान सु करते भयो, फंचमंमई जिनेग्रेषठ 
निरमयो । रतनमह्टं चित्राम विसारू, स्वृभ मध्य ओर 
पाताल ॥ ९६ ।॥| कही सप्तम देख जिनमाय, कही नहंवन विधि 
सुर गिर जाय : कही सु दिक्षा दान विधान, केददी समोसर्ण 
मेडान ।| ९७ ।॥ कह्दी जम्बु कहि टाई द्ोप, कही सु तेरे दी 
मंदहीप । कट्दी सु मिद्धप्षेत्र चित्रांग, देखत णोहे सन 
बीम | ९८ ॥ हत्यादिक सोमा प्लूं अपार, जंबे मिंनमंदिर 
मेगो तथार | सुतररण रतनभईद बिंष कराय, करों प्रतिष्ठी सैचे 
खुलाव ॥ ९९ + सो में कर्थेन कई लो कहूँ, चिता नॉहिं 
बुद्धि किम लहूं। फिर अष्टाहिक आयी पर्व, भूष।लांदि इ्प भभी 
सेंपे | १०० ॥ तब प्रंशुकी करें वर अभिषेक, कीनी तने ईई 
पिलेष । ले द्रपंही पूँजी करी, पुन्मे भणहीर॑ भसपौ सिंह 
हरी 0६० रै। इस्पोर्टि हहें हैंते विधाते। पिल ठैचेहिंद सिंगे 
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अहम । धो जंशहिक कथा संज्ञा, देखे छेंहु ताकी विस्तार 
॥0१०३॥ एक दिनो राणी मिले सैखे, गले पेंचानने कमल 
देख ! संपनांवर जोगी धो नारं; तंग ही गेम घेरंथों सुंखंकार 
॥ १०३ ॥ इनसे घेंहभर्त करे निरधांर, आहसें जमा अंरुचिं 
विक# : कुंचे मुख स्थांभरु जया घरी, भूषण मार सहै नईीं 
परी ॥१०४॥ मन्द कथन सन निधन दान, तब दासी भेजी 
नप धान । गोप॑ वचन सुंम इर॑ख्यों राय, जू रवितें सु जलज 
विकृपाय 7 १०५॥ बहुनन सेग गयों तिय धाम, तथे 
सुपर फल पूछे वाम । गनेतें पुत्र होयथ बुधवान, इरंत होय 
अधिक बलवान ॥१०६॥ कंमलातें नुंप पद अभिषेक, करवोवे 
राजा सु अनेक । इम सुन देवी भ|ईे अनन्द, दिम २ गभे बढो 
जि चर ॥१०७) संख स् मांस बीत नत्र गया, हके दिल 
कछु खेद उपनया | तब धुभ घी जन्म सुतं भयों, मानो पुंन्य 
पुज उपत्यो ॥| १०८ ॥ काहु जाय क्ट्यों दरबार, तव नुप 
लियो गांगिक इफार । आय जोतसी पृछे राय, केस्ो पुत्र 
अयो हु बताये || १०९ ॥ 

छप्पे-गणिक विचारो लगनमे खेचर मांहि भयी है, 
जन्मथान रवि बुद्ध हिती सति शूस्य क्रिया हैं। तू गुरु पण 
केत पष्ट विन सप्त शमि लख, शुन्य अंट्ट नव दश भ्रम फुँमि 
रांइ रुद्र अब | भृगुं अत उसे पट ग्रह हुं है, रवि सचि कुर्म हैं 
'बेहेंश्पैत । फूर्नि झुंके पेसि प्रन्‍्थें मंत्रिंय, मेंध्येमें तिमंको 
देंदरील ॥ १० 
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कबित-पू्ये बुद्ध देखे सप्तम घर वीस विश्व हो तेज़ अपार । 
चंद्र आठमें घर कूदेखे, तातें द्रब्य सुहोय विचार ॥| शुक्र छठा 
घरकू तिद्ु देखे, जग्य दानमैं घन अति खचे। गुरु अष्टम बारमः 
थर देखे हो सुख मात देख हो सुचे ॥ १११॥ प्रथम पंचमे 
घरकू देख मंगलते सु पितापे तेज । प्रथम तीसरेकू शनि देख 
तातै तिय छुख नित हो सेज ॥ सप्त पंच तीजे बारम घर देखे 
राहु अन्नते जीत । केतु प्रथम ग्यारस नवमे पट घर देखे द्वेव 
पुत्र बिनीत ॥ ११२ ॥ 

चोपाई-इम विचार जोतिसी करो, मानों सुश्रीकंत गुण 
भरो | ताते श्री ब्रह्मा धर नाम, घनसम दान दियो नृप ताम 
॥११३॥ घर घर गावे छुदर नांर, घर घर भयो मंगलाचार ! 
दिन दस राय बधाई करी, नितप्रत जिन पूजा विस्तरी ॥११४॥ 
दिन दिन बाल बंढें जिम चन्द, रात पिता मन होय अनंद । 
क्रम २ करि सिसु भयो कुमार, पढ़ लीनी विद्या सब सार 
॥ ११५॥ तके रु छेद कोपत व्याकणे, इय गय वाइन अरु 
जल तण । बत्तीस लक्ष बल छित काय, ताको भेद छुनो मन 
लाय॥ ११६ ॥ 

काव्य छंद-घट बढ़ होय न अंग जहांके तहां, चिह् सर 
प्रथम प्रमाण मु जान रु शुक्रित पुन्य करे सब, रूपवंत कुलबंत 
सील पाले अति जणोधा, सत्य वचन मुख चने सोचत नमनकू. 
सोधा ॥ ११७॥ चित श्रसन बुधगशान चतुर बहु ग्रन्थ पत्या 
है; परदारा पर त्याग मान जन मांहि बल्यो है। धर सन्‍्यो३ 
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दिपेक दछुर कक मलत तु सन, कुछ काम रइटबत पुगुण 
पूनित सव सज्जन । ११८ ॥ मात भक्ति पित भक्ति मर्ति 
मुरुयन सुर आदिक पर ठफा।री दान भोगिनीते मन आदिक। 
खदा फामें लोन नित्य पूत्रे जिननायक | तुच्छ हार तुच्छ नींद 
चिद्द क्तोस तुखदागयक | ११९॥ 


दोहा-पूरन पुन्य विपाकते, क्तीस लक्षण होय। 
श्री ब्रक्चा हस कषरमें, भये हइकट्टे सोय॥ १२० ॥ 








चो॥ई-नरनारी मनाब्जको मान, नृत मेदिर खुत कलस 
समान । राज पिया संग पिपतुको ब्याह, भयों मंगलाचार 
उछाइ ॥ १२१॥ रूप शील लावन्य अपार, करें केल गेसे 
र्तपार । ताके सेग सुनाना भांत | जीवन सफल करे दिन 
रात ॥ १२२ ॥ हक दिन सभा मध्य सु नरिद,, निवसे मानों 
स्का स्॒रदि | वाही समें आय बनपाल, पट रुतके फल फूड 
रिप्ताल ॥ १२३॥ मेट थार विनतरे कर जोर, शभ्रीप्रम तीथेकर 
पुर और | समोस्तण छत आए आप, सो प्रह तुमरे पुन्य 
प्रताप ॥ १२४ ॥ सप्त पेंड जिन सनम्ुख जाय, करी परोक्ष 
वेदना राय। आनंदमेरि नगरमें दई, सबहदीके दर्सन 
रुच भ३ह ॥ १२५॥ 

छंद एतद्वज़ा-तुरंग इस्तीरथ आदि साज़ा, नारी नर 
सम मिलाय राजा | चो पताका लख तजसंत्ाारे, मये समोगने 


विष विथारें॥ १२६ ॥ जलादि द्व्पाष्ट हे तीर्थ पूजों 
६ 
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सिसदि जंबाशट सुगत हुज़ो | अनंतद॒शोदि चतुष्ट घारी, मो 
सु तुभ्पे शत थों उचसी ॥१२७॥॥ 

नर रष्रकी चाक-नर कोठे थित कर भूप सुनि मिनकर 
बानी, तब प्रश्न कथो सु अनूत नर सुर इरपानी । प्रश्चु जीव- 
तना गुन कोन ताको भेद कहो, में छत हो कर तोन संसे 
कुंतज दहो ॥ १९८.॥ प्रध्ध. खरी दिव्य धुनि सार, भाषा सब 
देखी सुन सभा इपे उर घार तन उपदेसी । यह जीव जिसो 
गणघार तिसो थानक पाबे, सो गुण ठाणो निरधार झुणतें 

मे जाबें॥ १२ | 


6, काव्य छेर-गुण थानक ए नाम प्रथम मिथ्या सासादन, 
दुजा अव्रत सम्पक्त तु पण देम त्रतागन । पट प्रमत अप्रमंतत 
अपूत कर्म आठमा, नत्र अनिवृतत सु करण सहमत संपराय 
देसमा । १३१० ॥ इर उपसांत कप।य क्षीण चक्रो संयोगी 
फुनि अगोग है अन्त भिन्न भिन्न करो संग्ोगी। इन गुण 
टाणे मांदि #ज्ञ बतीस ए घरिये, गत हस्द्री अरू काय जोग 
वेद छु भरिये ।। १३१॥ क्‍ 

४7 सवेंया ३१-पष्टप कतय ज्ञान संयप्त दर्स लेस्पा भव्य 
द्रग सेनी फुन आहारक मानिष, जीवके समाप्त फिर परजाब 
ग्राण रुन्चा उपयोग ध्यान मिल बीस भेद आनिये। आश्रत्र रु 
बे उदे उदीरणा सत्ता भात्र जया जोन छुल-कोडि चाल गुन 
डोनिये, जीव संख्यों आयु मृंतुं गतादी पतीस मेद ठाणे के 
लूगोय संप जन्तरमें जानिये॥ ११२॥ 
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चो ६-ए संब जीचे विशद्वार सरूप, निईय आप जातया 

रू ट्ट अगोचरं शुद्ध विहार, अरु अजीव है पंच प्रकार 
तामैं पुद्ल पहले आन, ताके संग विभाव महान । सो विभाव 
है आश्रव द्वार, होय एकटा बंष निह्ठार ॥ शुद्ध भावतें ताकी 
रोक, सो संबर जानो भत्र थोक | तप करे बे खिरे निशा) 
मोख शिवालयमें थित करा || १३३ ॥ एड्ी सप्त. तत्व है राव, 
द्रव्य दृष्टमें ध्रोब्य सुमव + परजय्तें उतपति अरु नाख, जे 
कंचन ध्रूद्दी .माप्त ॥ १३४ ॥ छाप बनाई तोरा करा, एड 
सपत वय तने विस्तागा ! सत्य जान सरधा सप्त भाव ' सत्य 
मणे सम्रकित परमाव ॥ १३५ ॥ चोसतिमें सेनीके होम, 
सो सम्पयक जानो विधि दोय | इक निसरे अधिगम्य छु एक, 
होश सु भाव निसगे सु टेक॥ १३६॥ देते श्राख्र गरुको 
उपदेश, ए अधिगम्य तनो ही भेप / फुनि छह भेद सुनो मति 
चंत, आदि मिथ्यात अनादि अनेत |! १३७॥ द्वितीये पासा- 
दन दग थाय, समकित व प्रिथ्या मय आय । ज्यू तरू ते 
फूल गिर थू परे, अन्तर साप्तादन थित घेर ॥ १३८ ॥ याकौ 
ऐसो जान प्रसाद, खोर भये च्युत आज स््राद ! त्रिय मिश्र 
दंग मिथ्या मिलो, ज्यू पटरप मिठरस मिलि गयौ ॥ १३९ ॥ 
चौथो उपश्वम सम्पक जान, तीन पिथ्पात्रु चत्र नंतान । सो 
मिथ्यात कोन विध देव, भो जप ताकों सुनिये मेव ॥१४०॥ 


.. भड़िल-जो सरददे-ओऔरकी वोर -मिथ्यातजू, :अश्रेड्टिद 
. इक गृहीत एक विरूपात हू 3. भयद्ित: प्रव। ज्यति:निहाएओं 











होंतः है; गृह] हुर माहुष भति पाहि उधोक है।। १४१ |! 
हुगरु इुदेन कुधमे पुंणि अस मानि जू. एक समय इक सम्रक 
ब्रकृति मे जाने जू। नरक पश्ुगति माँशी ४ नाही क्या, 
सेमे मिध्यात हम जान सनुप सक्ष्में लद्या।॥ १४२ ॥ 
दोहा-सभय प्रकृति जिन मत विपें, यह जानो निरधार । 
पांतीक पूजा करो, होने श्वांति अपार ॥ १७३ ॥ 
कवित्त- क्रोध लाख पाइन पाहन थम मान वंस छल 
विडारु लो! लाभ रंग सम अनतानु चव तीन मिथ्यात करे जक 
छोम नरकमांहि ले जाय सातए हन उपसमे जू अशिको मंत 
अँधता अग्कि बंध कियो जू खूले दुःख देने सुअनंत ॥१४४॥ 
चौंपाई-पंचम छयो उपसम सरघान, एक दोय तीन चक 
बांन | छह २ करे रु उपसए भोर, सो ध्वोीपस्म सम्यक दोर 
# १४५॥ 
दोहा-जो साताकूं छय करें, सो छायक पहचान । 
सम्कित जुत जो वृत धरे, सोई व्रत परमान ॥ १४६ ।॥ 
अडिछ-हिस्पा झुठरु चोरी नारो परिगृहै। पांच पापको 
स्‍्याग सोई बृतकों गृहैं। एक देव जो त्याग सोई है अणुत्रती ॥ 
जोय सबेया त्याग सोई दे महात्रती ॥ १४७ ॥ 
दोढा-पांच पांच है भावना, इक हक वरतकी जाने । 
सो रक्षाके कारणे, नगर कोटवबंव मान॥ १४८ ॥ 
.. अड़िले-वेचन रु मेने दो गुप्त देखके थ चले | देख उठादे 
कहे सदित र दो बिले ॥ मोजनगादि जो सांप अरादिक लखक 
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सींवे ।हड़ी भाषता पंच अद्विसा कद करे ॥ ९४९ ॥ कोच 


सोम मद हांडी व्यास स्पाधिए । चचम विश तु अभे सत्य 
जत पागिए ॥। पुल घर अरु ग्राम तुस्त उन्ड़ अब ' तक 
शअनीक काढ़ि तहां बनि ना रखा ॥ १४० ॥ के अहार न 
दोष महामी जो पिंरे । सेर सेर इस्पा दि आर नाही करो ॥ एही 
अचोरज व्रतकी है पत्र भावम । अब सुन बद्षाचरजकी यो 
नित भावना ॥ १५१ ।॥ जास कथाके छुनत नारिमें राख हो । 
भ्रीत मात्रतें अंग निरख मांही कहो ॥ पूरव तिय मोमी सु फेश 
ईचवबननी । जारसम खेपु तनमें कामोत्यन्नवी ॥ १५२ ॥ 
फिर शरीर प्रिमांर स्मार स्तु अग्रति करे । इन परांचोक त्यागि 
सील रद घरे ॥ पांचो इन्द्रोप जिषप राग अरू दोष जूं। सोह़ 
थरिग्रइ जान त्याग ज्ञत पोष जू ॥ १५३ ॥ 
दोहा-पाले या विष महावृत, दुद्बर तप्र कर ध्यान । 

सहै परीसह कमेमण, नास हहे निाण ॥१५४४ 

चौपाई-हड विध श्री प्रभ शिमवर कशो, से सभा छुम 
आनंद हक्मो | नृत्र भ्रोष्रेश धुपुत्र बुछय, ताको राज दिश्नो 
सम्रझ्ाय ॥ १५७ ॥ प्रज्ञा पालियो पुत्र समान, न्याय की जिफ़े 
रीत पिछान । फत्ी पूछ फीमियो कान, वृद्धि हृजियों सेले 
शत ॥ १९५६ ४ एछ ऋद्ट आप मह पत्र छिफ्रो, मात भवादी 
भयो | कब पठद बन संप्र विफे, फ्रिः सिल्ठारन बड़े 
किये ॥ १५७ $॥ वी परभानी गया, भय शुभ ढाके 
शेर ठक्त | हु जुब ठाण ब्रयम झोमन, भुत्ति कपओोी अब 


















हे 
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झुझन ॥ १५८ 4 प्रश्न वंदन. कर भर आईयो, राजमिषेक 
सुजन मिल. कियो | तब चतुरगी चसमं मिलाय, विजयकरणः 
चालो -हरपाय ॥ १५९ | पूत्र॒ पच्छम दक्षन उत्र; च्यारूं 
दिसके जीते प्ज् | भेट लेव नृप घसकूं भाय, सुखूयुं राज़ करें 
इरपाय ॥ १६० ।॥ या विध सुखम्‌ काल विताय, इक दिन 
उतम पम्मे सु आय | पृून्यम श॒ुक्कु अपाढ़ सुपने, करि उपवास 
जने वहु दव ॥ १६१ ॥ 
दोहा-श्री जिनकी थुत कर विविध, भई अठाई अन्त । 

पुन्य उपाय घसुप्इऊल पर, तिष्ठत इषेत बेत ॥१६२॥ 

दसो दिश्ला अविलोकना, उलका पावल खंत । 

तब अनित्य सेप्तास्कूं, जानत भबयों तुरंत ॥१६३॥ 

जोगीशसा-तन धन राजपुत्र पर जन त्रेय, देखत देखत 
नासे | याते अधिर जानिये चेतन, कर अनुभव अभ्याते । 
इन्द्रादिक थिर नाहीं जग, सरण कोनकी ठ!नों | बिबद्दारे 
परमेष्टि सरण है, निशचे आतम जानो ॥ १६४ । अरु संपतार 
मांहि ये प्राणी परकू आपा हेरे, ए अचरजकी बात देखिये । 
थाहन गदई्टि मणि गेरे, आदि अनादि एकला चेतन | तीनलछोक 
तिहुकाला। भिन्न सदा पृद्टलमें बधि है, जूं लोहेमें ज्वाला॥ १६५॥ 
साव घात-उपधात सात तन अछुवि अपावन न्यारा । आश्रगमें 
वह भेद कहे हें राग देव मोह भारा ॥ तार्म तेरे ठगनित 
टम हैं गृहरथ पनेमें माई । जूबा आकृप्त क्षोक मबकू कथा 
छुतृहल भाई ॥ १६६ ॥ कोप क्रमण अन्ञानता : अ्रप्त निद्रा 
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भद मोही | दूत चोर; तब मंदिर बेठे, पंच रतन ले०सोेही ॥ 
घंमे कम शुध सुज़स बढाई, अरु घन प्रगठ चुगरे ।आरुछ 
ठम उद्यमकूं छूटे, सिधलू अंग हो जाबे।॥ १६७ ॥:ए-विध 
बाहर बहुर अन्तर घत्र वासता नासे, शोक सताप तीमरा ठप 
है | यातें वृष विधि नासे, राबे पतिक तेरे दिन तग आठ 
बसे तक मर है। यातें घाट मरे जो कोई, तास विसेस उचर 
है। १६८ ॥ 
दोह।-दप नव आठ रु स्तात पट, पंच चार अरु तीन | 

एक २ दिन बस अति, घटत घटद हम. चीन ॥१६९॥७ 

जोगीराक-छतक दिन दस तकृका जानो, शुद्ध प्माने 
कुटरबा । त्रिय साख तक क्यो बराबर, दसम न्हप्नन अविलेगा ॥ 
चोथो भय ठिग्र सुलकू लूटे, उर फंपे ता आये। सात 
प्रकार जानिये भाई, पर्मोय मन पिजाये ॥ (७० ॥ पणमृ 
चोर मिथ्या घुन कर है, जबलों म्त सुय्रामें । धर्म ध्यान 
वासना रंचिक, कपहु न पावे तामें । छठो काठियों कोतृइल है, 
विश्रप सु इरपात्रे । सपा वस्‍्तुकू, सतकर जाने, सत्पाश्थ नस 
जाते | १७? ॥ सप्तम क्रोष अग्नि सम. आतम, आपापरकू 
दाहे घम कम दोनों ही नांसे, जममे निदा लाहे कृपन बुद्ध 
अष्टम बट पारो, प्रघट लोम ही भास। लोभमांहि ममता 
ममतामें, घमे भात्रता नासे॥ १७२॥ नवंमें ठग अज्ञान 
उदे के, हो अपराध अपास ।: जो: अपराध :पांप. है सोईे, जिब 

तित वृष 'छाप्त | दसमों, अब व।सि अशुम कपे कर, सो 





(८८) 


दुदति दृत नाते | इश ठप नींद उदे भहीं खीने, मन जय दम 
सरट मास ॥ १७३२ ॥ कारम मद वु किधि शुठ, >ब, के करि. 
हो सो करि है। बिने रतनकी नाल होव जब तब कृशंबाणि लय 
सरि है। चरम मोह सुविविक विनासे, नर पशु धर्म न घारे | इरे 
स््मत्रप पाते जगदिव, तेरे तीन निहारे ॥ १७४ ॥ हत्यादिक 
आभ्रत्र बहु जानो, फुनि सेब) के मात्र । रोग दोष रोक समता 
गहै, कर्माश्रर रुक जाते ॥ पिछले कर्म खिरं मु ध्याद तप, 
केवलि निनर होई। चोदे राजू उत्ब लोकमैं भिन्न भातपा 
होर॥ १७५ ॥ 
दोहा-ज्ञान आतपम्ा चिह्न है, भगनि चिह जू धृम्र । 

चेतन विन कहूँ ज्ञान ना, तेजी बिन नेब संदु ॥१७६॥ 

सवेषा ३१-आठ जअचका अंगुल अंगुल असरूप भाग 
सन ज्ञान अकके अमसंख भाग घरे हे। छासठि सहय ऊुनि 
सीनसे छतीसवार अंतरमहू रतमँ जन्म सृत्यु करे है॥ एक स्वास 
मांहि ठोरे ताके साम छतीमपे पश्चासीरु ठीजा अग तह्ष दुख 
भरे है | नतानत काल ऐसी निग दल निकसि के भू जऊू 
अगनि वायु तरु तुछ गुरहै ॥ (७७ ॥ कटठन कठन वे ते चो 
इंद्रो जनम पायो दुल्ढम असेनी तातें सैनी तन लझेडी | जल 
शुरू नमचर नरक अपुर नर मलेछ आरजब नीच ऊंच छुर 
बकोजी ॥ कठिन कठिन सामें जेन घमे लेली ज्ञान शुभ दी सु 
बाय तातें गुरु ऐसे कक्नोजी । समाज लमझि त्थाणि अन्य 
. _शलोबनिकू नातो तुम बहुरि न्भोद दुश सलोजी ॥ २७८ ४ 





फेंद पहडो-देत्कादि मारना भू माय, तम ही हरवित 
साड़ी हु भाग । भर भेट जोर कर सीस न्याय, आए श्रौप्र भ 
जिन वृष सझय ॥ १७९ ॥ तब इषंपृक्त नृपस्कों प्रवार, भ्रक्ु 
जुत कर पूजे पसु प्रकार | बित नर कोठे कर सुनो घ०, तब 
अभयो मोह अरु सकल मम ॥ १८० ।॥ फुनि श्रीकांति सुतको 
चुलाय, दियो गानभार ताको सुगप फुनि राजनीत जगरीत 
होग, समझाई ताको विविध सोय ॥ १८१ ॥ 





क्ते च 5प्प-सिथल मृक दृह करे फूड चूंटे जल खींचे । 
ऊरघडार निवाय भूमिगत ऊरघ खिर्चे॥ जे मलीन मुग्झाय 
टेकदे विन्हें सवार, कूडा केटक गलित पत्र बाइर चुन डारे । 
रूघु वृद्धि करे भेरें जुगल वाड़ि समारे फल मर, माली समान 
जो नृप चतुर सो विलसे संपति अखे ॥ १८२ ॥ पुनः प्रात 
धरम चितत्रे सहज हित मंत्र विचार, चर चलाय चहुं बोर 
देपमपुर प्रज्ञा संधार | रागरोष दोझ गोप वचन अमृत सम 
बोले, समे ठोर पहचान कठिन कोमल गुण बाले। निज्र जतब 
कर सेच रतन, न्याय पित्र अरिप्तम मिने | रणमैं निसेक छे 
संचरे, सो नरिद्र रिपुदुल इन ॥ १८३ ॥ 
दोहश-ध्त्य]दिर साझ।य सुत, श्रीप्रमक्ू सिर नाय । 
बग अगाघ दचि मे तरी, दिश्वा यो मिनराय ॥१८४७४ 
. बौजई-क्जकर पणे पन्‍्य दे राव, ये परवक्ा शिव 
आल राव । हाय जोड़ जप पस्र उतार, केढ़ धुडों जि मह॥- 


भीहाशनयुपस पुराण।.. (१९० 9 





त्रतु घार । १८५ ॥ -तेरइ विधि चारित आदरो, दुद्धर तफ 
कर वपु क्रम करो । सही परीषई धर सन्यास, भीप्रम' गिर 
पर प्रम्त हुलास ॥ १८६ ॥ देह त्याग लिय छुगगे तु घमे, 
भीपषर नाम विमान सुपमे । श्री प्रभदेर भयों तिड्ठ थान, 
प्रभा पुंजे जे दामिन मान ॥ १८७ ॥ उठो सेजसें सके 
दिप ताक, चक्रत चित्र तिमेष दृग थाक। है प्रस्वक्ष थो 
सुपर एड, सुन्दर नरनारी बन गेह॥ १८८ ॥ तब ही 
अवधिन्ञान म जान, तप तरू सुफल फलों यह आन। 
जाय जिनालय पूजा करी, धन्य जन्म मानो तिह्ि घरी ॥ १८९॥ 
अणिप्रादिक उसु रिद्व सु पाय, ताको नाग अथे सुन राय । 
अणीमा सें तन अणु मम्र करें, महित्रा ते तन नग सम 
घरें | १९० । लबिए देंदइ तूल सम रात, गिरिमा भारी उठे 
न कदाच | प्राप्ति तें भर्रे थित्र होय, मेर चूलिका फरसे 
सोय ॥ १९१ ॥ प्राक्ामित तने परभाव, गिरपे चले जसे 
नम मांह | जलपे धलबत थलू जल जेम, सुन इसस्व सप्तमी 
येम॥ १९२ ॥ इरि फनेत चक्री सम ठने, वा त्रिलोकपति 
आपहि बने । चतु वपत्ा ते सब बप कर, चाहै जो नर सुर 

(है सिर ॥ १९३ ॥ हम सुर पद पायो छुखशस, दोय पक्षमें 
ले उचछ्चांत.। दोय सइस बरस गये चाह, भोजन झुंजे मनके 
मांहि ॥ १९४ ॥ अनु मे. अम्ृतमई झंकार, तासु तते देक 
कवार | दो दष आयु प्रथम भू ओधष,; तावत करे वेक्रि दक 
शोध ॥१९५]। काम मोग तरःनार समाव, लेइपा पीत माक 


(६५९१) " पश्चमः संधि 


पहचान | पुर पुन्य ठददेतें एबं, भोगे भोग सु श्रीघर देक 
॥ १९६॥ सुनि भ्रणक ए धमेप्रमाव, कह्दा खग हो शितकों 
राव | पुत्रार्थी श्रीपेण नरिंद, 'बूष सेब्त लक्यों सुत गुण 
वृन्द ॥ १९७ ॥ 


दोड़ा-तातें मन वच काय कर, सेय धमम जिनराज् | 
गुण मद्राचारज कहे, सुत संपत पद राज ॥ १९८ ॥ 
लहै स्त्ररे अरु पुक्ति फुनि, या सम नहिं ज्ञग और। 
वीरनंद मुनिराज बच, हीशालाल निहोर ॥ १९९ ॥. 


इतिश्री चंद्रपभपुराणे प्रथम भत्र श्रीत्रह्मपज द्वितीयभत्र प्रथमस्वगे 
श्रीघरदेव; वणेतों नाम पद्चा संधि: एपू्णम्‌ ॥ 








जडोहा-बध गुंगी बय डूदू झुत, थंदं लिद्ध सहान। 

सुनो भव्य चित लायकर, पष्ठम सेधि कथान ॥ | ॥# 

गुणभद्राचारज प्रणम, वीरनेदि मुनिराज । 

भणि चन्द्रप्रम काठ्यमें, था। विधि कथन समाज ||२॥ 

चो॥ई-गोौतम गणधरक सिर न्याय, अ्रेणिक प्रश्न करे 
इपाय | स्वामी सो सुर चय कित होय, वाकों भेद सुनावों 
मोय ॥ ३॥ गणघर भाख सुन भूपाल, दीपधातुकी खण्ड 
विज्ञाक । विज्ञब मेरु ते दक्षम भरते, छहों खंड पंडित मन 
इरत ॥४॥ तमें आरज खेद मंझ्नार, सर्विणी उत्तर्णी अपार । 
बीते काल करप सो नंत, इक सपिणी छट्ट भेद घरंत॥ ५॥ 
चार तीन दो कोहाकोड़, सहस बियालीस दिन इक ओर । 
इकीस इकीस सहस प्रमान, ऐसे छहों काल थित जान ॥६॥ 
भोग सुभूमि आदि त्रियकाल, उत्तम मध्यम जघन्य विश्वाल। 
तीन दोय इक पहल सुमाय, ताइत तुंब कोस है काय ॥ ७ ॥ 
करपवृक्ष दस घर २ बिखे, दान तमो फल सब ही चखे । 
छोपतें भोगभूति या जान, तौन काल यह रीति पिछान ॥ ८ ॥ 
चोथो काल आये जब परे, कारंगृूमेि सब विधि बविस्तरे । 
सब ही पुरुष सलाका होय, धर्म कमें विधि जाने सोय 
॥॥ ९॥ अरु छुनि श्रावक वृष विस्तरं, इम आरज खण्ड 
रचता घरे। ताभथि कोफल देस सल्मम, मानों भूत 


(९३)... फपकुसछि+ 


लिशक अमिसम ॥ हैं« ॥ताकी उपयाफों कवि कहें; कय 
उपक्स का सोमा ठहे। तहां। जंतु बहु केल करंत, भाक्र 
मेरी जुक सो केत ॥ १९ ॥ किरत हुकिरत विहम मुख घरें, 
तित गज मण मंद झरना झरे। फेली सकल अरण मकरंद, 
आावे मधु वृंद जानेद ॥१२॥ बेठ कपोल करे झेकार, तिन 
पुन धब्द उठे किलकार | बक्ताफल तिन मस्तकमाहि, ऐसे 
गनन जूथ विच्शंहि ॥ १३ ॥ केसावलि जुक्त कटि छीन, 
लाती पूछ सोस घर लीन । ऐसे केहर घुन छुन करी, मजे 
फ्यनतें. जू घन टरी ॥१७॥ वेल ज्ञाल विष्टन कहूं भूम, मानो 
कंचुकीं धार झूत । जल नित्राण कहुं विस्तरो, मानो नाम काम 
जल भरी ॥१५॥ नदी वहीं मनु छुन्दर हार, पर्वत कुच इक 
सोना घार। भाल त्लिक सःज सुन्दरी, भू तिय सुर तर पछु. 
मन हरी ॥ १६॥ दृत्पादिक सोभा जुत देस, तामे नगर 
अजुध्या वेम | रत्रगे छु लोक इष कर मनो, करी छुमेट भू भिपुर 
ठनो ॥ १७ ॥ परपासाल द्वार केंग्रे. सत्रल तुंग सुंदर मद 
जरे | जिनमेदिर जनमंदर मरी । नरनारी मानों छुर छुरी ॥१८॥ 
: पादूवविक्रिडित छंद-है राजा अजितजय अरिजिय मक्रेश- 
कांत | विद्यावान निधान धीर अजर॥ हृत्यादि सोभा लिपु मंत्री 
. फ्रौज मेडार दुगे सरल । चांतुये सोमा सही तारा मागुण घास 
. वाघ् सके प्रुरूपंगु राभसाल हीं ॥ १९ ॥ 
चौपई-नोम मभितेसेना अंति लसे, रतिसम रूप सची 
बीखे खियें / मोम मोम मनके चाप; हइसि हसि पिय्से बातः 
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कराय ॥ २०१ फुंनि कछू बात सुनो-विरूपात, छुंतकी चाह 
घरे दिन रात | स्वाति बूंद ज्यू चात्रग चहेै, तर निज पतिसे 
शेसे कहे ॥ २१॥ मो पापिनी सेग तें पिया, पुत्र 
बिना तुमकू दुख हुया। तव नरेस तांख हम कहे, पुन्य 
उदे बिन कैसे लहै ॥ २२। केसो पुन्य कोन विधि 
होय, अरु ताको फल केसा होय | पूजा दान करें अधिकार, 
अत नाना विधि पाले नारि ॥ २३॥ हत्यादिर है पुन्य अप र, 
विखे कषाय करे परिहार | दया क्षमारु धरे बेगण, या विष 
पुन्य करे अनुराग ॥ २४ ॥ धन अरु धान्य पुत्र संपदा, स्वर्ग 
रिठ्स्‍ फुनि गद इर तदा | हत्यादिक सुपुन्य फल जान, सुन 
राणी सुदषे उतर आन ॥ २५॥ घमे बिखे मन बच तन लाय, 
पूजा करे ज्ञिनालय जाय । दान देय मन वांछित सदा, श्वक्ति 
समान गहे वत्र तरा ॥ २६॥ पद रुत संबंधी जे भोग राजा 
राणी पुन्य संजोग, भोग कामदेव २ति यदा । मन वेछित सुख 
गेसदा॥ २१ ॥ 

मालिनी छेर-॥क दिन निप्ति पांही दंपत मच्य सिज्या, 
मगन युगम भांग रात्र बहु तोसु छिल्ला | चिर रतिवन खेद 
सुप्त निमां ते मांरी, लखत सुपन सप्त हे राणी लद्टांदी ॥२८॥ 
.. चाल छंद-सो श्रीघर देव चमा है, हत गजपैं आय रह। 
है। उदयाचलपे २ति आया, तर ही अधियार नसाया ।,२९॥ 
भयो प्रात गान सुन रानी; उठि सामाषिक विष ठानी। फिर 
सहवन विलेपन कोनो। झोने अबर पहरीनी ॥ ३० ॥ अंजूरंद 
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सब ही पाजे, जू ससि सप्रीप रिप राजे | इम कर सिंगार 
दरबारे, गई एखीय संग ततकारे॥ ३१ ॥ लखिे आंद! भूषति 
कीनो, अर्धासने भेठन दीनो | कर जोह नह माताको, फिर 
पुछे फल सुपनाको ॥ ३२॥ क्‍ ह 

इशेक-करिद्र वृषभ सिह, चंद्र मु च संखय । कुंभो दिके 
मया दृष्टा, कथितांत शुमाशु पे ॥ ३३ ॥ 

लावनी छेद-गज़ देखते द्वोम पुत्र जू, वृष जिन दश्ुनतें। 
गो सुतके देखें तें पुण, निधि बलि हर दाने! स्िते सोध्ध 
तेजस्वी रवितें सुपनावली जेसा कहै, भूप सुंदरी सुनों इन सुपनक्त 
फूल अमा ॥ ३४॥ संख लखन ते चक्री, पद फुनति सेख चक्र 
तनमैं। इत्यादिक सुम लक्षन हवे, लखत हप॑ मरुमें। मल पूरन 
घट देखनतें, द्रय निध नायक जैसा । कहै भय सुंदरी सुनी इन 
सुपनन फड़ ऐमा ॥ ३५ ॥ गे वृद्ध जूं शक्त॒पक्ष दधि निसदिन 
सुखभनी, बीत गए सुपास नव ऐसे घुभ दिन घडिमैंनी ॥ 
जन्म भयो छुत दान दियो नृप घन बन्ष जेपा । कहै भूष 
सुंदरी सुनो हन सुपनन फल ऐसा ॥| ३६॥ दस दिन 
राय बधाई कीनी को उपम्ता देरी । घर घर संग चार बधाई 
शान तिय टेरी ॥ इप्पे सब सज्जन घन धुत एन थं खडो जैसा । 
कहै भूप॑ छुंदरी सुनों इन सपनन फर ऐवा ॥ ३७ ॥ 
दोहा- फिर हृग गणि बुलाइयों, लगन सोधि भाष॑त । 

. अजितसेन भणि नाम फूनि, सब ग्रह उच्च लसेत । ३८॥ 
द्वितीया पसि संमे तन कली, बटत बोल दिन रेन। 
ओं आदि विद्या सकल, पढ़ी संजन सुल्ध देन ॥३९॥ 


( %६ ) 


कमाई. एक दिना नुप सपा बेचार, बेखें. मानो बक- 
मिझ्लर + बेजो आदि सकल उम्रतक बेठे मानो मिगन्‍्तर राज 
॥ ४० ॥ ऐते नश्नागके घुत आय, मानों मारि तलुत्त सुख- 
दाय । देखत विनय करें सब जना, इषे अमेद आनेदित घना 
॥ ४१ ॥ ता छिन सोभा कोन कद्टाय, इंद्र सभा मानों बेठी 
आय । तब हक चंद्ररुची सर कोय, आय सभा लखि चक्रित 
होय | ४२ |! पूरव वर प्रसंग सुपाय, मोदित करी समा जुत 
राय । निद्रामैं घूमें अरु गिरे, सुध बुध बछु नाहीं दीठ परे 
॥ ४३ ॥ तथ्र सने ऐसे लिख लियो, भूप तनुजकूं इर ले 
गयो । पिछे सकल छुचेत लड्टांहि | देख राजा नदन नांहि 
0 ४४ ॥ मृछों खाय घरनपर परो, मानों चेतन ही नीपरसे । 
तब कीनो सीत्ल रण्चार, मयों चेत नृप कर पुकार | हो है 
कुंवर गयो तू काय, तो विन मे कू बछु न सहाय । सिर छाती 
कूटे अकुलाय, सुनत समा सब रुदन कराय /४६॥ तबही खबर 
गई रणवास, सुण राणी तब भई उदास । परी भृमिषे मृतक 
समान, चदन छि!क रू पवन खुठान ॥४७! जब सुध आय छु 
रोबन लगी, अंबरफाड सोकमें पगी | उदग्कूट तन नखन विदार, 
जित तित रुधिर चमक दुति घार ॥४८। कंचन तन जू मानक 
जरें, अश्रवन करि गंगा विस्तरे, करि पुकार सुत को ले गयो । 
मोहीकू सुंगारि किन गयो ॥ ४९॥ हवा निरदर दया छिटकाय, 
ढंठी खड़म चलाई भाय । नाजी ईन गई जमधाम, असे रुदक 
करे नूत वाम ॥ ५० ॥ 





(९७ ) .._ चहन संक्ति। 


छप्पे-वा पूरव मंद्र माँहि कौर लालीं रुलारू गज । 
सृग पति सृग हय वृषभ सेख कूफेट कूकर अज् । पारेवा मयूर 
इंस मंजार मगेरा, नाग ठयाप्र कपि नवलरीछगे ढान रहेरा । 
इस एक दोय वासबनके वाल विछोवा मैं कियो।॥ सो पाप बंध 
उदय आय अब मो पुत्र विक्रोवा हम भयो ॥ ५१ ॥ 

चौपाईं-यूं तिय नृपति करे अफृप्तोस्त, निज २ कमनई दे 
दोस । नृप समझायो बहु परघान, इोणइार याही विधि जान 
0 ५२ ॥ यात्रे सोक करो मठि राय, देखो नभ मैं पुनवर 
जाय । चारण रिधि घारी है सही, नाम तपो भूषण गुण 
मंद्दी ॥ ५३॥ 
दोहा-बाही क्षण उतरे जती, राजा मक्ति मराय | 

ओढो वख्र उतारिके, भूपर दियो बिछाय ॥ ५४॥ 

आय साध तिप्ठे जहां, तब नरिद्र कर जोर । 

सीस नांय गुरु चरण टिगर, थुत कीनी सुबहोर॥ ५५॥ 

काव्य-धन्य २ पुनिराज दसे देखत सुख होहे । पटभृषण 
विन सरल चित्त जे बालक सोदहे || बन दी नगर समान केदरा 
महल अनूपम । विकट कठिन भू सेज कंटक कर सु फूल सम 
॥ ५६ ॥ समता सर्दी समान सुशुष नारी अति सुंदर | नाना 
अथे पिचार करे जिम मोग पुरंदर ॥ दीपफ सप्तिकी किरण 
मित्र सारंगछु जानो । तपमई असन करत नीर है निर्मल ब्वानो 
॥ ५७ ॥ अंबर चारित युक्त मूलगुण भूषण सोहै । उत्तरगुम 
खिगार सहित सुरनर मस मोह । थेन कवच सजी अंग ध्यान 

। 


थी जन्दप्रभ पुराण। (९८ ) 
आयुत्र जु समारे । तीन काल रणभृप्ति मांहि विधि अरि संघारे ” 
॥ ५८ ॥ क्‍ 
दोहा-इत्यादिक अस्तुत विविध, ईंद्र करे चिर कार । 

तो उन तुम गुण पार लह्दि, हम पाये किम पार ॥ ५९ ॥ 


पद्धडी-तब धर्मवृद्ध सुनवर सुदीन । कर जारि भ्रप पूछन 
सुकीन ॥ प्रभु धमेतनो करिये बखान ! गुरु कहे सुनो नृष 
चुधवान ॥ ६० ॥ 

.. ढाल दोशमें-दान सील तप भावना पूजा आदि विधान | 
धर्मतने बहु भेद हैं, करहे जे बुधत्रान ॥ दक्ष करो जिनविबकों 
॥ ६१ ॥ चितत्नन प्रोषध सहस फछ लख ग्रोषष चालेत । 
कोटि जिनालयमें गए, कोडाकीडि अनंत॥६२॥ दश् करो ० ॥ 
साध बंदनाकों कह्लो, पोषध सइस प्रमाण । तातें सहसगुणों 
सफल, गणधरको नुत ठाण ।६३॥ दर्श करो० ॥ तातें सहत 
गुणो सुफल, केवल दक्षन जान। तांतें सइस गुणों सुफल 
तीयैकर भगवान | दश करो० | ६४ ॥ ताते सइस गुणों 
सुफल वंदन सिद्ध ठनंत | तातें सहस गुणों सुफल नमि जिन 
बिच करंत ॥ दक्ष करो ० ॥| ६५॥ वंदक सुरनर सुख लह्ट, क्रम 
क्रम श्लिव पुर जाय | निदक दुःख पसु नके लह्ट, बहुरि निभोदे 
जञाय०' दक्ष ० ।| ६६ । मनवच काया ते करे, प्रोपष एक जु 
कोय । नरक प्तु गति छाडिके, सोपावे सुर लोय ॥ दक्शकरो ० 
॥ ६७॥ पुनः त्रसजु व इन्द्री आद ही, परे असनमें आय । 
पड्टम दिठ नाई परे, मखत उदरमें जाय! निधि भोजन बुध 


। ९९ ) । पष्ठटण सथधि). 
स्पागिये || ६८ ॥ खादम अन्यादिक विविष, फूनि लॉभादिरक 
स्वाद | लेय सु चटनी चाटनों पेजल दूध सु आदि, निसि 
भोजन बुध त्यागिये ॥ ६९ ॥ दोय घड़ी दिनके चढ़े, दोय 
घही दिन अंत, तावत भोजन फीजिये | पीछे सुबुद्धि तजंत 
॥ निसि० ॥ ७० ॥ अधि+ अंधेरे जु दिन विख, घन आंधी 
संजोग, अथवा गृह अंदर विखे। भोजन नांही जोग, निस्ि 
भोजन बुध त्यागिये ॥ ७१॥ बाल भखे सुर मंग हो, माली 
'बबन कराय । जूतें रोग जलें;रो, मकड़ी कुष्ट उपाय ॥ निशसि० 
॥ ७२॥ ए दुख नेना देखिये, याही भव मांहि | पर भव नरक; 
निमोद है, नाना दुख लद्टाय ॥ निशि० ॥ ७३ ॥ पुनः जल 
छाणो ही पीजिये, बिन छानों नहीं लेय। तामैं नीब जिनंदने, 
भाख सो सुन लेय ॥ श्रात्र जल इम्त आचरों ॥ ७४ ॥ एक 
बूंइमें जीव जे, धरे कबृतर जोन | जबूदीप नमात्रही, अबकी 
भाखे कॉन ॥ श्रावक्र जल हम आचरो ॥ ७५ ॥ कोट औषपण 
इकटी करें, ताको अरख त्रिकार | तामैं तण भरि लीजिये, 
सबको अंस निहार ॥ श्रावक० ॥ ७६ ॥ इम थावर जल्बृदमें, 
'फुनि त्रिस जीब अपार । सूछम दिठ नाही परे, केई दिल 
निहार ॥ श्रात्क ० ॥ ७७॥ छतोम अंगुल लेब पट, चौडोे 
चौबीस जान । दिढ दोहेसे कर छानिये, जतनस्र हे बुधवानड 
॥ श्रावक्र ० ॥ ७८ ॥ क्‍ क्‍ 

'दोहा-आवककी त्रेपन क्रिया, मुख्य तीन ए जान । 
4. कैलेक दिनमें पुत्र नृप, मिलपी हे बुधवान ॥ ७९॥* 





भी. लाचप्रभ पुराण। (१०० | 


शम कहि मुनि नम मग चछे, जृपतिय घर संतोष । 
आगे भ्रणिक भूप सुने, कहु कथन कछु जोष ॥| ८० ।॥॥४ 
चौपाईं-निजर राजकंवर ले गयो, महा मकर बनमें गयो | 
खहां सरोवर एक निहार, तामें बालक दोनों डार॥ ८१ ॥# 
बट नीट निन्न पुन्य बसाय, निकसि बाल वन देखि डराय । 
क्ेल जाल कहीं वृक्ष उतंग, सिक्ताथल कहूं भू भत चंग ॥८२॥ 
पद्धढ़ोौछेद-कहुँ जल निवाण कहु अस्त पुंज। कहुं २ त्रणः 
थूदुत पत्र पुंज ॥ कह मुक्ताफल विखरे अपार । सो रक्तयुक्त 
जैनन निहार ॥ ८३॥ मानो नभमैं मंगल विमान । कह सुष्क 
जुक्षपे काक आन ॥ दुर प्ब्द करे तमचर अनेक | भर भगे: 
फिरे गजहर अनेक ॥ ८४॥ मातंढ लखत जूं तम पलात । 
खों मग छोनाकी कोन बात ॥ मय मरे सुनी घुनि सार दूर | 
इत्यादि जीव तहां भरे कूर ॥ ८५ ॥ इम देख सुत्रन झरझर 
प्वूलेत । तब इक हेगर सुंदर लखत ॥ जब वा देखन चढ़ने 
रुगोय । तब एक पुरुष आयो सु.कोय ॥ ८६ ॥ इय काल 
वरण विकराल रूप । नख कच कठोर मानो जप्त सरूप ॥ द्रग 
छाल कीये मग़रोकिलीन । अरु कहें बालस अरे दीन ॥८७॥॥ 
व कोन कट्टाकू जाय मृट | सुर खचर पत्च जे सबल मृठ ॥ ते 
नगयपे जाय सके सुनांदटि । तो तु कैसे समरथ लह्टाहि ॥८८॥ 
अरु जो तू बल भार अपार | तो मोसे जुद्ध सु कर अबार ॥ 
इम् कठिन वचन सुन राजपुत्र | तब बहुरि तासकू देय उत्र ॥८९॥ 
कुद्टापके सुदुप लख स्वाम जेम | मो भाभे तृ कीटक सु तेम | 


अप उमा पराक्रम रूख अवार। तातें पहले तू कर अंहार॥९०॥ 
कवित्त-अजितसेनके वचनते, लसे लगत क्रोध दव उठो 
अनंत मीच अधर दसनन मष तथ ही | मुष्टि प्रबल अठि दृढ़ 
आांघत हम बनचरने दई कुंगरके मयों सबच्द चपलाजू परी ॥ 
: अजितसेन तब युद्ध करो अति टस्यो नांहि जैसे भूधरी ॥९१॥ 
चौपई-मानी जमके बालक दोय, भिरे परस्पर डरे न 
कोय । ध्ुजपल सेती राजकुमार, कियो युद्ध चिरकाल अपार 
॥९२॥ खेद खिन्न वार्क बहु कियो, जीत्यो कुंवर दुष्ट हारियों ॥ 
सब उन पुरस रूप तज दिया, दिव्यरूप निज सुर कर लिया 
॥ ९३ | नमस्कार कौयो पर लाग, फूनि थुत कीनी है 
अढमाग । धन्न घोर घीरम है तोहि, पन्न सुषल ते जीत्यो 
मोहि ॥ ९४ ॥ घन्न सु मात तात धन बेस, निजकुल कबल 
सरोवर इंस । में संतुष्ट भयो सु अवार, यातें कछ वर मांग 
कवार ॥ ९५ ॥ देवे जोग कहारे कूर, पुन्यवानके सर्वे हजूर । 
अरु मुझ्तकं छुछ इच्छा नांहि, तबही निजेर इष लह्ाहि ॥९६॥ 
पफर पुर कहे सुनो भ्रूपाल, मैं नित्र कथन कहूँ तुम नोल ॥ 
इम तुम पूरवभव सम्बंध, पुष्कराद्ध वर दीप अमेघ ॥ ९७ ॥ 
दोदा-ताके पूरव मेरुत, पछम सार विदेह । 
सीतोदा उत्तर विषे, देश सुभष कहदेय ॥ ९८ ॥ 
तुम थे श्रीपुरके बिषे, श्री बक्षा भृपाल । 
रवि ससिदोव प्रहरत हम, रति धर्म सप्ति जु निकाल ॥९९ ७ 


शी चन्तप्रभ पुराण। खन्द्रस पुराण। ( १८०२ ) 


झगढत आए तुम निकट, न्‍्याव कियो बुधवान । 
सूरज धन दिलवाश्यो, दुखत मयोौ ससति जान ॥१००॥ 


... चौपाई-फिर अकाम निजेरा पाय, मरे भये दोनो सुरु 
राय | ससिचर चंद्ररुचि सुर भयो, तुम चुराय केसो ल्‍्याइयो 
॥ १०१ ॥ रविचरमैं सु कनकप्रम मयो, नृपचर अजितसेन तू 
अयो । जब तुम याद करो भूपाल, तबही मैं आऊं दर हाल 
॥ १०२ ॥ इम कहि देव अदृसि हो गया, तथ ही नृप चक्रति 
चित भया । ए प्रतक्ष अथवा सुपना, अजितसेन हम संसे ठनाः 
॥ १०३ ॥ पाछे जाती सुमरण मया, तब सेदेइह सकल मिट 
दया । सब्र वृतांत पिछले भव यथा, लखो आरसीगें सुख तथा 
॥ १०४ ॥ फिर सुचेत हे आगे गयो, बहुत पुरष भागत लख 
लियो । तब हक जन टेरों नृप बाल, तासों पूछो सकल इवाल 
0 १०५ ॥ अहो आत क्‍्ये भागे लोग, कहो सकऊे ताको 
संजोग । तब उन वह्या सुजानत नही, कहा गमनते आयो: 
सही | १०६॥ तेरो वचन सत्य परमान, मैं नमतें आयो. 
उठ जान | तव जन कहे सुनो भूपाल, एही अरित्रिय देस 
विपाल ॥ १०७॥ जनकुल वार भमरो जल थान। धन. 
घान्यादिक बल अधिकान । फैली कीति सुगंध अपार, छुरगणः 
भृद्ध रमे' असरार ॥ १०८ ॥ देसन मध्य मान सम दिपे, अन्न 
देस उडगण छबि छिपे । निज माकर जीते सब देस, सत्य 
अरंजय नाम सुवेस ॥ १०९ ॥ तामैं नगर अनेक पु बसे, 
झुन्दरता सब ही दुत लसे । दिन मध्य एक विपुल पुर जान, 


(१०३ ) पष्ठम संधि। 


सोभाकर जीते तुम थान॥ ११० ॥ तित॑ जय ब्रक्मा नृप दुति- 
चंत, ध्ृजबल करि अरिगण जीदेत । कोस देससे नागढ भूर, 
तेज्जौयुत जूं उगत घर ॥ १११॥ श्री जिनदेव नमें तिहु काल, 
सेत्रे गुरु भव्य गुणमाल । राजा सम परजा अनुसरे, सब ही 
जैन घरम आचरे ॥ ११२ ॥ ता तिय जयश्री तन दुतिहेभ, 
पुत्री चन्द्रमा रति जेम । नृप महेंद्र तेजस्वी सोय, दर नहीं 
सुठि आयो वोय ॥ ११३ ॥ देख उन्नाढ़ रुघेरी पुरी, याते 
सब परजा दुखभरी । मागे लोग जाय यू देव, रानकपेर सुण 
जाणो मेव ॥ ११४ ॥ 
दोहा-हवार तार वाकूं दियो, मयो अनंदित सोय । 

हार लेप घरकू चलो, ओर छुनो मंद होय ॥ ११५४७ 

छप्पे-साधरमीकूं कष्ट जानि तब साइस कीनो | चलो 
बाल जू सिह अरोगण गज मयभीनो, चम्‌ मध्य नृप्सदन 
गमनके ॥ में जित जाकर सन महेंद्र रे दुष्ट वचन मेरे बुध 
आकर । अत छांड सहठ निज गच्छ घर ॥ नाइक जमप्रुख 
क्यों परे | इम सन महेंद्र कोप्यो अधिक अरे दुष्ट क्रिम उच्चरे 
॥ ११६ ॥ क्‍ 

पद्धडी-तब भये युद्ध ह॒क्कोक वार, अरु नप महेंद्र सेना 
अपार । जूं हरके घेरे सृग अनेक, सो हर न सके तम रवि 
सुलेख ॥ ११७ ॥ 

छप्पे-केई चरणसे खूंद केई मोठनसे मोर । बहु चोटसे 
आर कोई हाथनसे मारें ॥ केद कहोनौन. मिराय केई धुज 





जी शम्प्र/ भुराण। (१२०४). 


जंजमें परे । वेद क्वनद इने के पग पकरिसु 'पीरे ॥ हम देख 
यपराक्रव कबेरको, केद चित्रवत हो रहे ! के॥्ट भागे भागे फिरसण 
इम, जभ्र पटक पवन जुलट्टे ॥ ११८ ॥ नृप महेन्द्र अर आय 
तासते जुद्ध कियो अति कटुक वचन आलाप श्षस्र छाड़े घन- 
जलबत । कियो जुद्ध विरकारू भयो निरबल महेन्द्र नृष, 
गयो भाग तत्काल ऊल्ू द्रग जू रवि लख छिप ॥ तव नौत 
भद्दे न॒प पुत्रकी हुओ आनंद अपार ही। फिर जय त्रक्षा नृषके 
कने किनही जा सब एक ही ॥ ११९ ॥ 

नौपाई-सुनकर चलो ट्वित्‌ अति जान, जाय कियो आदर 
सनन्‍्मान । मिले परस्पर आनंद बदचयो, शुकुपक्ष ज्यूं दषि 
उम्रस्थों ॥ १२० ॥ 

उप्पे-साधरमी बय अधिक जान यो अजितसेन तसु । 
नुप उपमारी मान अंक भर लियो मनत जछु ॥ कर उछव ले 
मयो नगरमें राय ततश्नन मयो ह२प पुर मांहि सकल नर नारी 
हम भन | घन धन्य कबर ए जात है अंग अनंग समान छवि, 
नृप भरि मगायो छिनकमें लघुत्॒य्में गुण घरत सब ॥ १२१४ 

वौपाई-हम सो राजमवनमें गयो, आनंदसे तहां रहतो 
भयों । राजकाज सब सोंप्यो ताहि, राजा दरख्यों अंग न 
मांही ॥ १२२॥ अजितसेव बृप सदन रइंत, निस दिन छुख 
मांही बोतंत । :इकदिन जय अक्षा भूपाल, सु्षमें सोपत निस 
दि नाक ॥ १२३ ॥ बृप तलुजाकी सखी जु आब, भ्पतिकूं 
इस गिरा सुनाम । जा दिमसे भरि जीतनहार, ढुंपरी देखो 





(१०५) चश्ठकल साथ )े 


सेन निहार ॥ १२४ ॥ तबतें खान पान सिभार, छांडि दियो 
तन काम विधार | मलियागिर लागे अमनि समान, कर कपोरू 
घरि सोच महान ॥ १२५॥ उष्न स्वांस रंमे अति छेय, वन्य 
रूप मनु गूरत एह। वचन भणे नहीं संज्ञा करे, मदन घनेजय 
“हैं नित जरे || १२६ || अबर कहां माखू भुपाल, तुम सब 
जानतहो गुणबाल । तब नृप तनुजा मनकी जान, प्रात समामें 
जा बुधवान ॥ १२७॥ कियो मंत्र मेत्रीसे रा०, तब ही निमती 
लियो बुलाय | सुभ दिन लगन महूरत जोग, कर विवाह 
'ससुजा संजोग ॥ १२८ ॥ मगर चार बधाई करी, जिनपुजा 
विध सब विस्तरी। अभितसेन संग ससिप्रभा । भोग मोब 


पुन्यफ्ल लभा ॥ १२९ ॥ बिपत पड़े ते संपत होय, ए जानो 
सु पुन्य फल सोय | आगे ओर घुनो व्याख्यान, जो कु पुरव 
अतमें ज्ञान । १३० ॥ भरत मध्य रूपाचल जहां, अदितपुर 
दक्षिन तट तहां ॥ राज धारणी केत करंत, खगगणसे दिनकर 
सोमत ॥ १३१॥ सो हे श्रणिको चक्रीस, तस्तु आज्ञा धारे 
खग सौस । शकदिन ताकी सभा मंझ्ार, आयो श्ुछक प्रियज्षष 
सार॥ १३२ ॥ ताहि देख नप भादर कियो, उठि स्तुति 
करि सिर न्याहयों। श्म क्षुद्ृक घुन इर्षित भयों, वचनालाप 
जपतिसे ठयो ॥ १३३ ॥ सो राज्ाको भाई जान, आत मोहि 
वि आयो भानि । घममे कमे संबंध कथान, कौयो बहुत ध्ुल्धक 
सुवखान ॥१३४॥ पेरे भछे देत हे राब, आयो में सुनिये चिह 
रूाय। कमे मोहनी प्रेरयो आग, मोहकमे भीपन दुखदाय ॥१ १५७ 


शी सन्दप्रम पुराण। (१०६) 





छंद रोढक-देस अरिजय नगर विपुलपुर नुप जयवरसा ४ 
जयश्रो नारि प्रमा सप्ति पुत्रों ततु गुण सरम। ॥ जो उस बरें 
तोहि मारेगो फूनि हे चक्रो | श्षुक्ुक घधारणी धुन सुन मन 
मयो चक्री ॥ १३६ ॥ खेदखिन्न अति भयो सु पूछे ध्ुक्कक 
सेती | हे दयाल कद्विये उपाय अब मम हित हेती ॥ सुनिन यू 
उच्चरा पुन्य तुमरेकों प्रेयो । आय क्यों मैं सोय भ्रष छुन 
चिता हेरो ॥ १३७ ॥ 

छेद कामनी मोदनी-घम्म पिस्येत्तु क्षुद्क गयो गगन मग | 
मंत्रिस मंत्र कीयो तबे नृपति खग ॥ दूत उदताच्छ जयब्रद्मपे 
भेजियो । तुरत सो जाय जयन्रक्ष नुपको नयो ।। १३८ # दूत 
कर जोरिक वचन कह भूप सुनि । एड्दी विजियाड्को श्रेणि 
दक्षन सुम्रुनि ॥ तत्र आदित्यपुर घारणी घुन्न नृपे। तिन्‍्हे मोहि 
गेजियो तुम कने हे नृप ॥ १३९ ॥ चद्रपरभा छुता दह जाने 
बिना । जाति कुल चंस पुर देस तसु क्या ठना ॥ सो इसमें 
दौजिय नाहि रणकू करो | तबहि जयब्रक्ष कह ढोल क्‍यों 
विस्तरो ॥ १४० ॥ 
दोहा-दूत जाय निञ्र नाथसं, भार्यों सकल इवाल । 

छुन राजा अति क्रोध कर, टेरो सचिव सुद्ाल ॥१४ १॥ 

छप्पे-खेचरेस कियो मेत्र सचिव रणकूं तरुद्दी । मंत्री 
कियो प्रणाम दई रणमेरी जबही ॥ धुन सुन घर अपार गये 
अपने अपने मंदिर । न्हाय जने जिनराज इपे धरे दिल अन्दर ॥ 
सो भोजन कर अबर पहर, फून भूसनादि फूलमाल। भरु गे 


(१०७ ) घष्ठम संधि: 


विलेपन तन कियो, भोग करे तिय नाल ॥१४२॥ केई राषत' 
तिय बोधि केई रोतानी पतिकूं । एते जीत सु आय रात घारो._ 
तुम सतक ॥ जीत शत्रु तन घाव सहित आए देखूं जब | करू 
पूजा जिनदेव फूल ले कनकमदई तब ॥ जो सुनू मृत्यु ना पीठ 
दे, तो निहचे दीक्षा घरू । इम जोधा तियके बचन सुन, भणे 
छु ऐपी क्यू करूं ॥१४३॥ कर इम वचनालाप विदा है निज, 
निज घरत । चले धर सजि भूर लिये तरकस भरि सरतें ॥ कर 
कमान असि कूत गदा तोमरु दंड लिये। गये सकल दरबार देखि- 
नूप मुदत हुयो हिय। केद इयगय रथरू विमान केई बहु: 
सज्ि सजि चले अपार, इम मानो नभदघ उमृद्यों सब सोमा 
जुन सार | १४४ । आयुष झलझलाट रवितें जुलइर प्रनतें, 
धुजा किकनी जुत विमान रथ भरे खगनतें। मानों चले 
जिद्ाजग्राइसे कुंजर सोहै, नक्र चक्र सम तुरी मीनसे किकर 
मोहे। जे मवण सुसेवावत है, वाजत धुन है ही सना । 
अरु रथ विमान झणकार बहु गन गरजनसों गरजना ॥१४५॥ 
दोहा-इम सेना खगकी चली, फूनि जय वर माइाल । 

सुण अश्रणिक चित लायके ताको सकल इवाल ॥१४६॥- 

दूत गये पीछे नृपति, रण वाजिन्र बजाय । 

धुनि सुनि आए सरगणि इरपे अंग नमाय ॥ १४७॥ 

चोपाईं-अति कोलाहल पुरमैं भयो, घुनिर्के कंत्र सभामें 
गयो । प्रथम भूपकूं कियो जुहार, जेसो. कछु राजन विवहार 
॥१४८॥ पूछे कपर सुकारण कहा, रणको साज बनायो महा ४ 


शी अन्तप्रम पु (६१०८ ) 


-जुपने भाष्यों दृत इधाल, तुम हाकी करियो प्रतिपाल ॥१४९॥ 
इम जुधकं जावे ले सेन, तब हो कंबर मणे बच ऐन | मो इोतें 
“जुमकू नहीं जोग, तुम तो सदन करो सुख भोग ॥ १५० ॥ 
मैं ही जाय जुद्ध अति करूं, सकल पराक्रम ताको इरूं। 
अति इट राजा ठाकी जान, सेना सेग दई करमान ॥१५१॥ 

कवित्त-जभंम्भ भृतसे करेंद्रणण चंचल अस्व पवन सम 
अल | सुर विमानसे रथ किकनी जुत घुजादंड लूषे फूलमाल । 
्वरकर माहि परे पहु आयुध खेट घनुष फर्सी अरिकाल ॥ 
नेजा तृपक कवि फुनि पहरे तिनकों संघट है अमराल ॥१५२॥ 

कामनी मोहनी छंद-कवर जुद्धफो चलो सैन छे संग ही, 
जाय नृप घारणी धुज्ञ सु कियो जंग ही ' अख्तें अस्व गज 
“गजब २थ रथनसे, भृत भूत लरत कर श्स्र जिनके लसे ॥१५१॥ 
मूचर घमसान कर खग॒भगाये छ्रे, मगत लखसेन निज 
घारणी धुज ठबे । उखो कर क्रोध मनमोद धर जुद्धकू, सबे 
-भूयर भगाये छुधर बुद्धकूं ॥(५४॥ सेन निज भागती देषिके 
कवर जब, चटो सुसाइस कर घीर दियो सबन जब | धारणी 
“घुजके सनमुख भगों ततछिना, देख खग भृपरसे क्रोध करि 
इम मना ॥ १५५॥ 

. काव्ब-हम विद्याघर सुर समान धुर इमरे सेवग, विचरे 
-अजन मेश्नार सेबक रहे भ्ूचर खग। विद्या बल मोमत मोगम्रन 
'बैदित सारे, तुझ्कूं दुछ् 4 कूर क्यों न निज्न सक्ति समारे॥१५६॥ 
“दोनों ब्रेणी दप जीते वेशाटतने, सब जीते इक छिने मांहि सीस 


(१०९ ) पुल खंथि। 


न्‍्यावे मोझ सब | मम धुत बल उद्योत जोत दोपक सम सोहै,. 
तू पतंमवत परे प्रान अपने क्यों खोवे ॥ १५७ || तब कुवार 
उद्चार अरे क्‍या का कूंकरहे, तू खग काग समान राक्षि संग्या 
घुखचर है | हिनाइनाय मत समे अरे मूरख त्यो गरजे, भ्रूचर 
भरूप महान तहां ए पदवी घरज ॥ १५७५८ ॥ तीर्थंकर चक्रीस 
इर प्रतिहर बल हो है, भृत्ति मोचरी मरांदि इत्पादिक पदवी सो 
है | कुक वचन इत्यादि मास फूुनि सख चलायो, हस्त चरण 
सिरमिरे केई केद घाव सुखायो ॥ १५९ ॥ सूंडि पूंछ पे 
काम गिरे गज तथा अश्व मुख मांध, कौचवत भई रक्त सरिता 
सम दे दुख । इयगय भूत केद फसे केड् बह गये छु तामें, 
कायर लख भयभीत होय जोधा सुख पामे ॥ १६० ॥ सर 
वरपे जलघार वाज समर असि चमकाई, वाजत धुन घनघोर 
घटा मानो जुर आई । दुप गरजे तुरि हिन दिनाट रथ गण 
झणकारे, जोधा अरि ललकार कान घुनि येन पुकार ॥१६१॥ 
वधर दिश्वा दक्ष मई जुद्ध कीनो चिर पलबल, अजितसेनने 
लूने सीस धारणि धुत्र कोमल । परथो घरणि पर आय तब 
सेना जु पलाई, जब भूचर दे असे घोष निज्र फेरि दुद्ाई 
॥ १६२ ७ जय वर्मा निमपुर सिगार परवेस कंवरको, 
करवायो पुरमांहि भयो आनंद सबनको, नरनारी जस भने 
भाट वृद्ध बलि भाषे, नारि वरी अरि जीत पुन्य मह्माकों 
जाषे ॥ १९३ ॥ 


चौपई-#म चिरकाल रक्षो तिह थाने, भोगे मोभ पृन्म 


ही खन्दा्म पूणण। (११०) 


'फुल जान | हक दिन मातपिता कर याद, निजपुर चलन चहो 
अह्ाद ॥ १६४ ॥ जाय सुपरस्‌ पिनती करी, आग्या देय 
जाय निजपुरी । कहे भूप यह वचन न भणे, विरइ लाय दष्द 
हिरदे घणो ॥ १६५ ॥ तब अति आग्रह करी कैवार, कहे 
आप तुमको अछ्त्यार | इम केसे आज्ञा दे लाल, करो सोय जो 
सुख हो हाल ॥ १६६ ॥ सुम दिन चलन महरत कस्थो, 
युत्रीसे रापणी उच्धरो ; सास्त सलुरकी आज्ञा बहु, ओर सुगुरुषन 
'पग गह रहु ॥ १६७ ॥ पतिकी छाया वति चालियो, भूल न 
उत्तर दे दिजियों | राजा सो वो दियो अपार, अस्व दिये 
नाना परकार ॥ १६८ ॥ शखरका रचो वमष तूल, गजगण 


अबारी जुत झूल | कंचनके रथ रतननजरे, नाना रंग घुजा 
फरहरे ॥ १६९ ॥ सृग २ पति गन अस्वन जुरे, झरन २ हप् 
दुंदमि घुरे ' बहुरि सुखासन अरु चंडोल, शित्रका दई सुंदर 
बहु मोल ॥ १७० ॥ चवर छत्र सिहासन तूर, रलजडित 
आभूषण भूर। जररिफाके बच्र अपार, दियो संग दल बहु 
'परदार ॥ १७१॥ चालत मिलत नेन जल भरो, मानौ कछु 
दोस जो करो | दृग जल परिप्करि निक॒सों वार, चलो कंवर 
तब है असवार ॥ १७२ ॥ केतेक दूर कबर पहुंचाय, फिर. 
गाज़ा निन्न घरकूं आय | कंवर कूंच मुकाम करेय, केतेक 
दिनमें पहुंचो गेह ॥ १७३ ॥ जननी जनक पिल्‍यों हरपाय, 
'जू बसंत रुत कामी पाय । चात्रग जथा स्रात जल लहै, 


पुरणनन किपतान मुद गहै॥१७४।॥ श्र सहित सु अर्जिय भूष, 


(१११)  .. घधष्ठम संघधि। 


करे राज आनंद सरूप | विविध विदुधवत भोगे भोग, पुन्योदित 
सब पायो जोग ॥ १७५ ॥ कलमल रहित न्याय विस्तरै, 
सबक घमे देसना करे | इकदिन सभा स्रध्य भूपार, गनोलोभ 
जाय पतिभा भार ॥ १७६ ॥ ततछिन आय सुन पति कूल, 
धारे भेट राय अनुकूल | सीस न्याय कर जोर पु भने, आए 
स्वयछुप्रम पुर कने ॥ १७७ ॥ 
दोह!।-समोसरण लछमी सहित, तीर्थंकर भगवान | 

मन राजा इषित भयो, नगर घोषना ठान ॥ १७८ ॥| 

दाल सीमंघर स्वामीकी-पुरणन परजन सहित नृप जगसार 
हो करी वंदना जाय मुनि आजो फुनि वेदिके जगतार हो । 
नरकोढे थिएर थाय ।छेद॥ थिर थाय घग्म चखान मनियों सप्त 
तत्वादिक सबे कर जोर सीस निवाय प्रश्ञुसों प्रश्न कियो नृष 
तबे॥ अज़ि साध श्रावक भेद कहिये दिव्य धुनि प्रशुकी खिरी। 
सो सुनत संसय पवं भागों बहुरि गणघर बिस्‍्तरी ॥ १७९ ॥ 
बारेस अमख गृददीत जो जगसार हो | वोला श्रव घन मांदि 
घोल बहा पालर किया जगसार हो ॥ रादेठुन धलाय । सोध- 
लाय पानीमैं उठायो करो पीठी वेपघनी सो बडा पकोंडी आाद 
ही फुनि रात्र भोजन वजनी | फुनि भिन्न नाही बीज गुदा छु 
बहुब्रीजा जानिये फूनि ताहुतें अति नष्ट वेगन यूं जुदा सु 
बखानिये ॥ १८० ॥ भक्षन तज संधघानकों जमसार हो । अ'्ट- 
पहर उपरंत, लोजी आम्रसु आदही अमसार हो ॥ तामें तरस 
उपजंत । उपजंत जेत अचार मांही व मुरूबा मिश्सो | पक 


भी शासुतल औ श्तुत्रअ प्राण! (११२) 


उ्दंबर फुल न मखिये, देख त्रस तहां दृष्टसों | अनजान फल. 
नहीं खाइ्ये, अरु कंद मूलादिक तजो ॥ मृतक विषफल त्यागिये 
सो जीव वधकर उपन्नो ॥ १८१ ॥ विश माखी बबनही जग- 
सार हो, अडादिक संयुक्त छत्ता तोडि निचोडिये जमसार हो। 
ऐसो सहत निरुक्त। निरुक्तरग लखि पड़े श्रप तहां भीव जम 
मंदिर लहे | मधु त्याग हम फुनि त्याग माखनसो प्रमित विन 
गुर कहे | फुनि छाल गुड ओटाय खेपे क्रम परंड सढ़ता जे 
सो छिये सुचिता जाय तजिये, अस्ख आदिक मद सबे॥१८२॥ 
साधारण बहुकाय हे जगमार हो । फह़ भति तुछ सुनान, 
तुमार सुह्िम रुत जल जमें ज़गसार हो तज है सो बुधवान, 
बुधवान त्यामे चलत रस जो स्वाद अपना पलट है ॥ अमर 
बाइस जानिये ए, त+ जे भव सुलट है फूनि साक पुष्प सु 
स्यागिये । अरु वडा फल पेटठादि जो, फुन चरम फरस तहों 
तजो जल आदि अरु पकवान जो ॥ १८३ ॥ चरम होश्जा 
जीवको जगसार हो | उपज ताददी जात जीव चरम घृत फर- 
सते जगसार हो ॥ सूछम दृष्टि न अन्तर दिख न आणी प्राण 
तनधर जन्म पावे ततछिना जिम नार जोनरु कुच विषे जिन 
सोई मालुष कुल गिना, तिहु ताय जात स॒जान जीव सु त्याग 
चमे स्पश्चेक़ो । असन च्यार प्रकार जिस तर्ज भने, श्री जिन 
जननकी ॥ १८४ ॥ वंस नालमैं तिल भरे जगसार हो | लाल 
कियो गज लोय दियो नालमैं तिल जले जगपार हो ॥ एक 
खच नही कोय, नहीं बचे जैछे एक तिल प्री त्पोंहि रत करनासो 


( ११३ ) यज्ञ लंलिं। 


नंबकाख मंगन जीव हैं तर मरें एके बारसों | हम जानियें तिब 
सम त्यामें घनन्‍्य ते संपतारमें तथा पे दुगत्र त्पागे के 
विवेक विचारत ॥ १८५॥ स्रदाराका पाप ए जगपार ही 
न्याय रीत इस मांहि अघ अनंत पर तिय रमें जगपार हो । 
सो अन्यायके मांहि, अन्यायसेती जगत मंडे ॥| दंड देते नृष 
घता स्पाम मुख कर खर चढावे फुनि भिकारे सब जना । सिर 
नाक छेदि सुदेसतें कर बांझ फूनि देखे घनी॥ दुठ वचन भाखें 
हाथ बांधे मार झ्विरमें पगतनी ॥ १८६ ॥ ए दुख एस भोमें 
लहै जगपार हो परमो नरक मझ्ार लोहपूतली लाल करे जग- 
ध्षार हो लावे अगर मेझार । लावे सु तनमें बचन भा दुष्ट 
नरमक्के विषे परनार सेह एक अथवा घनाति फू किन 
चखे ॥ ताते सु श्रावक नोग किरिया करो जेनी सब जना। 
धरम दुद्धर दे मुनीको नगन मुद्रा सोमगा ॥ १८७॥ 

सोरठा-सुनि अजितंजय भृप मन वेराग्य बढायके । निक- 
सन भवांध कूप तवे सार दिक्षा घरी । १८८ ॥ 

चौपाई-द्े उदास बनवासा लिपो, तन्नि मेदिर कंदिर 
चित दियो । दुद्धर तप बारे विधि कियो, तजि उपमम छायक 
समग लियो ॥ १८९ ॥ राग दोष मद मोह निवरार, इछा बिन 
सोह उचार | अंतमहुरत सुकुछु ध्यान, तावस पायो केवलब्यान 
॥ १९० ॥ चतुरन काय अमर तक आय, गेबकुटो रचि पूजे 
पांव । प्रध्चु धुन खिरी मधुर घनघोर, सुन इरषित नाचे मय 
ओर ॥ १९१ ॥ बहरि केक्ली कियो विशार। बहुत मठय- 

८ 


भरी सन्द्प्रभ पुराण। (११४) 


जनकों उद्धार । फुनि इक समे मांहि निर्वान, पायो लोक अतः 
सुख खान ॥ १९२॥ अब सुन अजितसेन का कियो, सरधा- 
जुत श्रावक व्रत लियो। प्रश् नुत कर निज घरकें गयो, राज 
पाय सुख करतो भयो ॥ १९३ ॥ पुन्ययोग आयुष ग्रह जहां, 
उपजो चक्र रतन वर तहां। सहस पार किरनावलि लिये, 
सहस रस्म छवि छीनसु किये ॥ १९४॥ किकर आय बधावा 
दियो, श्स्र तुथान चक्रमणि जयो | सुनकर वख्राभरण उतार, 
दिये भृत्यकं इप अपार ॥ १९५ ॥ ज्ञाय चक्रकी पूजा करी, 
चलो जीतने छह खंड अरी । इय गय रथ चर सुर ख़ग जेय, 
ये खडांग सेना संग लेव ॥ १९६ ।॥| आरजखंड भूप सक्ष 
जये, मेट देय चक्रीको नये । कन्या मणि इय गय ध्त्यादि, 
. फुनि मलेछखंड पांचो साथि ॥ १९७ ॥ ठारे सइस भूप मद 
छोर, पायन परे दोय कर जोर । पुत्री आदिक नजर करेह्ि, 
आग्या मानि रहे निज्र गेह ॥ १९८ ॥ मागपघादि सु अछुर 
घहु जीत खचरादिक वस्त किये पुनीत । छहों खंड वरती नृष 
देव, दानव देत करें सब सेव ॥ १९९ ॥ इम दिग विजय करी 
चक्रेत, फिर निन् नगर कियो परवेध। बढ़ी संपदा पुन्य प्रभाव, 
भोग भोग जे सुर रा ॥ २०० ॥ ता विभूत अब वरनन छुनों, 
जैस कहछुक ग्रंथमैं भनो | सहस बत्तीस सास्ते देस, घन फन 
कंचन भरे असेस ॥ २०१ ॥ 

उप्पे-कटक वाढ़ि सहित ग्राम छाणने कोड सब, पुरी 
बहत्तर सहत् कोटि प्रति पोल च्यारि फर। लगे पेचसत ग्राल . 


(११५) पष्ठम सधि # 


पमेन्न अटंब सहस तुरि, नग सरिता मद खेट सहस पोडस प्रभाक्नः 
कर ॥ चोवीस सइस कर वट सकल गिर वेढे जानो प्रबल, फूनिः 
डुने पहन भन सकल रतन जहां उपने अतुल ॥ २०२., . / 
धवेया ३१-दघ तट द्रोण मुख सहस निन्‍यानै रु सेवाइन 
अदरप चत्रदे इजार है। तातें दुगने दुगे रिपु मनको न परवेष 
उपदधिमष दीप छप्पन इजार है॥ ग्लाकरि छवीय हजार 
भा वस्तु खान कुछ सप्त सत मणिषरा ओ अग्रार है। जैन 
धाम धर्मीजन भरे सो सुब्रस वसे मारु थलि सम बन ठार॑स 
इजार है ॥ २०३ ॥ ' 
. चौ॥ई-हय गय रथचर नृत्" अरुनार, मरथ समान सके 
निरधार | नृतर मलेछ आारज खग सुता, बत्तीस सहस मन 
गुण जुता ॥ २०४ ॥ नख सिख सुप्ग सुंदराकार, रूप जलछ 
बेला उन हार। सहस्त बत्तीस नृत्य फेललनी, हाव मात्र 
विश्रम रस सनी ॥ २०५ ॥ लग जुत मुलक मुलक नृत करे, 
अमरी सह चक्री चित हर! अरु गण बद्ध जातके देव, सोड़े 
सहम करें नित सेब ॥ २०६ ॥ तीन कोडि गोकुल परवान, 
राख कोडि इल सद्वित किसान । खिती साल नाना प्राकार, 
पौलि मर्वतो भद्र निहवार ॥ २०७ ॥ वैजयंत डनेको धाफ, 
डेरा निद्यावत ललाम | दिगपुस्तक सुमभा ग्रहनाम, पुष्कर 
ते चांदनी धाम ॥ २०८ ॥ कूट सुधारा गार अगार, ग्रोपक' 
'रितमे सुख दातार । पाषप्त रितु ग्रह कूटक जोन, पद्धमान सके 
'रितु सुख भोन ॥ २०९ ॥ हो चौरासी पणौ उतंग, मेक 


की आशुफकक प्राण। (११६) 
' औब वत सोभा चंच | दिस देखना गृह कुटक गेह, जीयृक्तक 


आजन घर नेह ॥ २१० ॥ देव रम्प सुबर प्रको धाम, वतु पारा 
कोटार सुनाम-। सर्वे वस्तुको आकर धाम, सुकुबेर कांत मंडार 
हु नाम ॥ २११॥ अधतेपक नामा मणिमाल, सुविध नाम 
आया सु विसाल | देव छंद नामा सुम हार, एक सहस वछु 
लड़ विस्तार ॥ २१२॥ एइ कोडि भाजन दुतिसेत, दाल 
भात रांबनके हेत । एक कोढ़ केचनके थार, अ्रबैसत सादि. 
रसोहदार ॥ २१३॥ एक सहमत चावलको ग्रास, चक्रो भोजन 
करे हुलास । एक ग्रास चक्रीकों जोय, नारि सुमद्रा तपे सोय 
4 २१४ ॥ एक ग्राम त्रप्ते घने, अति गरिष्ट मोजन रस सने ! 
नूप कितेक ग्राथ भख जाय, ऐसो बल चक्रो में आय ॥२१५॥ 
हो खंड भूपति बल रास. तिनसे अधिक देह बल जाप। आदि 
सरीर आदि संस्थान, तिनकों भेद सुनो बुधवान ॥ २१६ ॥ 
सवेया ३१-वज् कीले हाढ चाम वज्ञ वृषम नाराकि 
आदि संघंनन तन दूजो वज्ञ नाराच | चाम वज् बिना जास 
ऋुन तीजो नाराच रु चामकीछे वज्न बिना चोथो अद्धू नाराच ॥ 
अद्ढे वज्ञ कीली जामैं ओर सब सामानताकी लोकमें कीली 
हु ओर सु अनाराच | हाड हाड़ सो मिडाय नसा चार्म्े 
रूपेट सोई सफाटिक तन सेघनन साराच ॥ २१७॥ 
दोहा-सइनन नाम हे हाडको, गत गुणठाणे काल । 
कोन कोन सेहननमैं, ताको सुनो इवाल॥ २१८ ॥ 
#कंच छप्पे-छह्ी तीसरे जाय. पच चोथे पंक्मलग ४ 








(११७) यल्ञम संधि! 


ज्यारि संपनन 8ठे एक तातने नरक मग ॥ छट्टी जाठते स्व 
येयवारमहुर नाते, च्यारि सोलवे स्वमे तीम नव ग्रीवक पावे » 
कुन सेघनन उतरे एक पंच पचोत्तरे, इक चरम श्वरीरी शिष रहे 
'सन्मति धुन इस विस्तरे ॥ २१९॥ पुनः प्रथम दुतोय तृतीक 
कालमें पहला जानो, चोथे पट संघनन पंचमें तीन प्रवानो १ 
करम भूप्ि तिय तीन एक छट्ठेके सांहि, विकुल चतुकमें एक: 
शक हन्द्रीके नांही ॥ पट कहे सात गुण ठाण लो तीन र्पारें 
हो लट्टो, इक छपक भ्रेणि गुण तेरते । श्रेणक शत विधि सई- 
दह्े ॥ २२० ॥ ह 

नौआईं-जेसो जहां चाहिये अग, तेसो तहां होय सरवंग॥ 
अंगोपांग ललित सब होय, समय चतुर संस्थान सु जोय 
| २२१ ॥ ऊरध थूल अधोगति छोन, सुनिग्रोष पर मेडछ 
चीन । हेठ थूल ऊपर क्रम होय, सात्मिक नाम कहापे सोय 
4 २२२ ॥ कूबड सहित नक्रतन जास, छुब्जक नाम कहाने 
सास । लघु शरीर वापन सेस्थान, जिकर अम हुडक परवान 
॥ २२३ ॥ हम छह*रमैं पहलो जोय, अजितसीन चक्री लक्षो 
सोय | जूकन मुकट पेच मणि जरो, लक्षन व्येजन कर यू भस्थों 
॥२२४॥ नवनित्ि नाम रु शुण आकार, सुणि भ्रणिक तिनकी 
विस्तार | प्रथम काल निधि पुस्तक देव, फुनि असि भंि 
सामग्री जेप ॥ २२५ ॥ ए सब महा काल निधि देय, फुमि 
जय सर्प्प यू माजन गेय | पांइक चोबी असन सु देत, पल 
ग्ंधमी मस् मिकेत ॥ २२६ ॥ मानव देव शस्र बह अांलि, 


आओ सब्यप्रभ पुराण (११८) 


/पिमलदे भूषन विख्यात । दे वाजिन्र अष्टमी संख, सत्रे रतन 
अणि देय असेख ॥२२७॥ ए नवनिधि सब सटकाकार, लखी 
व बारह विस्तार | वछ्ु जोजन ओऔडी चोकोर जुत वसु चक्र 
“बसे नभ ठोर ॥ २२८ ॥ एक एकके रक्षक देव, सहस २ भारते 
जिन देव । अब सुन चोदे रतन नरेश्न, नाम सु गुण उतपति 
ऋइ देख ॥ २२९ ॥ 

अडिल-पट खण्ड साधन हेत सुदक्षन चक्र है, सो नंदक 
असि चण्ड वेग दंड वक्र है। चरम वअमय उत५ते आयुष 
सालमैं, २वि प्रभ क्षत सुदोय मलेचन आलमैं ॥२३०॥ चरमः 
सिछाय रु छत्र उपर विघ्तार हे, नव बारे जोजन मध सेना: 
चार है | वरषे पाइन खंड अगनि जल धारजू, बछु उपद्रक 
सेनामें न निहारजू ॥ २३१॥ षट चूडामणि रत्न कांकनी 
सप्त जूं, करे गुफामें श्रशि रवि सम दो दीप | ए तीनो उपजे 
श्रीदेवी ग्रेहेमें, जीव रहित ए सात रत्न लख नेहमें ॥२३२॥: 
कफुनि अजोघ सेनापति जयकर है सदा, बुध सागर प्रोहितक 
प्रवीन बुध सवेदा । थपित भद्र मुख नाभ् पिलाबढ़ि चतुर है, 
काम दृष्टि ग्रहपति ग्रह कारण अति रहे ॥ २३३॥ चहक्रीपुर 
उतपति इनि च्यारनकी कही, नाम विजयगिर गज पत्रनेजक 
तुरंग ही ॥ इयपे चढटि सैनिक दंढ करमें धरे | खोले कंदर 
डार अगनि तहां नीसरे ॥ २३४ ॥ ऊलटे पग इय इटे सु 
ज्लोजन द्वादक्ष | मास पटमें होय अगठु सांतिंस ॥ मणिकरयूर 
आुप्रद्रा तिय साथिया करे । घर आबे कर विजय आरती पढ़ि 


(११९) चष्ठम संधि। 


करे ॥ २३५ ॥ रत्नदीप घर थार सुहषित अगनें। या सम 
नहि जग ओर नार गण संगमैं ॥ हन तीनोकी उतपति खग- 
गिरपे कह्दी । जीव सहित ए सात मनुष्य चोदे सह्दी ॥२३६॥ 


चौपाई-सइस सहप्त सेवे सुर यक्ष, अब कछु अबर सुनो 
नूप लक्ष । पिहवाहइनी सेज मनोगि, सिद्दाख्ठ चक्र जोग 
ह २२७॥। 

गीताछंद-विष्टर अनुत्तर नाम रतनन ज्यों सुदर सोइनो । 
गंगा तरंग समान नूपम्त चवरनामि ममोहनों ॥ फ़ुनि दोय 
कुंडल मणिनिके हैं वज्ञ सम अति दुति मंगे | वर कब 4 जान 
अमेद नाम सुबान रिपुको ना लगे ॥ २३८ ॥ अरु पादुका 
विषमो चनी जग विष इसे पदपद विषे। अजितेजय रथ सुभग 
जलपे चले जेसे थल विखे। अरु वज्ञकऋंड सु धनुषपान अमोष 
नामा अति ल्श्यो, फुनि वज्न तुडा विकट श्रक्ति कुंत सिहाटक 
कह्यो ॥ २३९ ॥ लोह वाहनी छुटी संज्ञा मनोवेग सु कवणहै, 
फूनि भूत मुख है ढाल संज्ञा एहु आयुध वरण है. वर होल 
वज्ञ छुघोष बारे मरि आनंद नतिति, सरवग भी रावत ने बारे 
लोजन घुनगत ॥ २४० ॥ 
दोहा-वृषभादिक चेहन धरे, नाना वर्ण सुज्ान। 

सम अठतालौस कोढ मित, संख्या केत प्रभान ॥२४१॥ 


रतन रु निधि रानी नगर, सिज्या आसन फोज | 
मांद भक्त वाहन सुदस, चक्री भोगे सोज ॥२४२॥ 





भव आवापल पुराण! (8२७ ) 
भोगादिक संप्रति विविन्र, को उत्तव गूलोक | 
चक्री बिना न ओर घर, ग्रं जाते बुध थोक ॥२४३॥ 


बक्री नृपकौ संपदा, कहे कहांलो कोय | 

: एस ज्यू मत विस्तारिये, त्यू त्यूं अधिकी होय ॥२४४॥ 
गीतमस्वामी कहत है, सुण अ्रणक भृूपाल | 
पुन्य वेलि पूरव बोई, फली स्घांनी हाल ॥२४५॥ 
इष्ट विधूति सब सृतसो, गिने भन्प नर सोय । 
गुणमद्राचारज मणी, 'हीरा? इृषित होई॥२४९॥ 


इतिश्री चंद्रपमचरित्रे भजितसेन तृतीयमव चक्रपदप्रइणवर्णनोन|म 
'पष्टम संधि: स्माप्तिम ॥ ६ ॥ 





(१२१९) ख्प आंजिंग॑ 
सप्तम संचि। 
दोहा-महासेन सु तन धन कर, गुरु गुणमद्र मनाय। 


गोतम स्वामी यूं कहे, सुण भणिक मन लान ॥ १॥ 


चौपाई-अब सो अजितसेन चक्रेस, तविधासन थित जू 
अपरेस | सभा लोक सब देव समान, तब नुप करें धस्मे 
उयारू्पान ॥२॥ प्रथम सुभेद पुनी सुर धम्मे, जो श्रावककों 
गुण पमं । ताको भेद घुनो अब लोय, मन बच काय बखानू 
सोय ॥ ३॥ 'चकी चुल्हा उखली तोय, छनी दर्प उपाजेन 
सोय। ये पटकम करत अघ ठना, सब ही करे ग्रहस्थी जना ॥ ४॥ 
ताके पाप सांतके हेत, सुगुरु मणे पटकर्म छुचेत, प्रथम 
जिनेन्द्र जग्य विस्तरे, विभ्िष द्रव्य सुंदर अनुमरे ॥५॥ मन 
चच तन उज्जल कर करें, मनवांछित फल सो अनुपेरे | सचित 
भणे ससय उर आन, बिब अचेतठन धात परवान ॥ ६ ॥ 
पूजककी फल केसे कर, तब नरेंद्र ऐसे उच्चे। नख सिरद 
ललित नार को रूप, चित्रमई देखे बुध कूप ॥ ७ ॥ तेहु राय 
तने वब्र थाय, ताको फल नरकादि कपाय | तोसु अजाननकी 
जो बात, त्थों जिनविष लखत विरूपात ॥ ८ ॥ उपमे भाव 
परतन वेराण्य, ताको फल हुरगादिक छाग : श्री जिनप्रतिया 
'फूठक समान, जीवन भाव ड/किवत ज्ञान ॥ ९ ५ जैसी ढाक 
फटिक संजोग, तेश्ो रंग ढुखे बढ लोग | फुनि दर्षणनत किम्र 
कऊदि भरे, सत्ल पढ़ देस बुला सहे (|! / ॥ पृजक मं सकें 


ओर सम्प्रभ पुराण। खत्दप्रम पुराण (१२२ ) 


छुख ले, क्रम २ करत मोध्षपद गहे। निदक मच भवमें दुस्‍्क 
बाय, नके निगोदादिक भटकाय ॥ ११ ॥ फूनि गुरु सेवा 
करनी भोग, विविध भांति सो पुन्य ननियोग । फुनि जिन ग्रंथ 
पटे अरु पुनें, जासे वृष उपरी अब इने ॥ १२॥ सयम नाव 
आखडी अहै, जम्र अरु नेमरूप संग्रहे। तप बारह विधि सकती 
समान, करे दान च्यास्थों बुधधान ॥ १३॥ ओपध ब्राख्र 
अमे जु अद्दार, तजे कुदान सु दस परकार । भूमादिक मिथ्या 
मत कहे, जासे दुख नरकादिक: लहै ॥ १४ ॥ ए पट कमे 
घरो बुध सर्व, सप्त क्षेत्र खरचो दर्ष | ताको भेद सुनो मनलाय, 
जिन मंदिर अति तुग कराय ॥ १५॥ 

नके सगे दीपोदधि चित्र, तथा भोगभू रचे विचित्र । 
कंचन कलम उद्ध जगमभ, तामें द्रव्य असंख जु लग ॥ १६ ॥ 
सस्‍्वृरणे रतनके घित्र मराय, द्रव्य लगावै मन वच काय । करें 
प्रतिष्ठा संग समेत, तामें घन खर्चे बुध चेत ॥| १७ ॥ ग्रेथ 
लिखाय जिनालय देय, तथा श्रमणकी मेट करेय | दान देय 
यात्रहि पहचान, ताको भेद सुनो सतिमान ॥ १८ ॥ नव जु 
मुपात्र कुपात्र त्रिजान, तीन अपात्र पंच दस मान | उत्तम घुन 
मध्यम ग्रह त्रती, अरु कनिष्ट द्रग जुत अब्रती ॥ १९ ॥ उत्तम 
मैं उत्तम निजराज, मध्यम गणघरादि आचाये। जघन्य समान 
मनी सिष्यादि, अब सुण मध्यम त्रिविष अनादि ॥ २० ॥। 
आवक प्रतिमा ग्यारे मेद, छुद्ृक अइेलक आदि निवेद साले 
आट नव म्रथमें मध्य, सबमें लूचखु पट श्रावक रूष्य ॥ २९ ७ 


(१२३१) सप्ता संधित 


हघुमें उत्तम क्षायिकवत, बहुरि छमोपसम मध सोमंत । जबन 
जघनमैं उपसमवत, ० तीनों सम्यक घारंत ॥ २२॥ द्रव्य 
लिगी कुपात्र घुनिराय, तिनके सिष्य मोक्षकूं जाय । सह 
परिषह् मन वच देह, कनिका चलिवत डिगे न तेह ॥ २३॥ 
मध्यम्र श्रावक प्रतिमावंत, जघन द्रव्य सम्यक घारंत । इनके . 
समकि त नाही गिना, अरु अपात्र दगू चारित विना ॥ २४ ॥ 
से अनेक विध नाना भेष, जू वरषा रुत हरित पिशेष | इन 
सब दान तनों फल एह, क्यो जिनागम सो सुनि लेहइ ॥२५॥ 
कवित-उत्तम पात्र दान फर जानो, उत्तम भोग मृप्रि 
सुखदाय । मध्यम पात्र दान फल जानो, मध्यम भोग भूमि 
सुख पाय ॥ जघन पात्र दान फल हो है, जबन भोग भूमि सुख 
लाघ । ओर कुपात्र दान फलके, सुख क्षेत्र कुभोग भृप्ति सो 
अग्राध ॥ २६ ॥ 
चौपाई-अरु अपात्र दान फल इसा, पाहन भूमि बोध्यो 
निसा दिया | तथा नदी तट लेय वहाय, यथा अभ्निमें दियो 
जराय ॥२७॥ दान तनो सुद्रद्य खो दियो, तथा छुफल हू गति 
निगोदियों । तामें द्रव्य लगे सु अपार, तबको पूछे संसे धार 
॥ ४०॥ कणहई आदि ग्रास बत्तीस, यासे वाद ने लेय मुनीस । 
बहु घन केसें किम इत लगे, याहि भेद सुन सेसे मगे ॥२९॥ 
प्रथम सुमुनि पडगाहै जबे, भोजन ग्रह भावे गुरु तबे । अष्ट 
प्रकारी पूजा करे, माणिक मुक्ताफल थाल सुभरे ॥ ३०॥ कहर 
निछावर सुन पद कने, भोजन करवावे विध सनें। फिरने रतमः 





हि अम्मृत्र/भ पुराण। (१५४) 
आुदपन करेय, दुखित सुखित आदिक जनदेय ॥ २२१ ॥ पष्टम 
सीधकर केवली, आचारज फूनि घुनि मेडली । तथा पंच- 
. कष्पानक भृम्र, सिद्धक्षेत्र आदिक करिधृप ॥३२॥ संघ चलावै 
अंबन काज, सो संगीका है बुधराज | तामें वित्त लगावे घना, 
सप्तम पेंचकस्याणक मना ॥ ३३ ॥ तासू क्षेत्रमें जिन मंद्रादि, 
तथा प्रतिष्ठा कर अइलाद । सिद्धक्षेत्रमें वीत्यों करे, नर झुर 
भोग मोक्ष अलुसरे ॥ ३४ ॥ हत्यादिकम द्रव्य लगाय, ताको 
'फूल होहै अधिकाय | बोज बोय वेट तरु जो फरे, जसें 
आचारज उच्चरे ॥ २५ ॥ 

फुनि हकीस गुण घारे जांय, उत्तम श्रावक जाणो सोय । 
अथम पुलज्या उरमें घरो, करुणा सुजल हिये सर भरो ॥३६॥ 
सदा प्रसन्न बदन सों रहें, तूर्य प्रतीत सभी जन गहें। पंचम 
करे सुपर उपगार, गोप करे पर दोष निहार ॥ २७ ॥ सोम 
आति देखे हय प्रीत, अश्म गुण ग्राही शुभ नीत । मान रहित 
मादव गुण धरे, सब जनते सुमित्रता करे ॥ ३८ ॥ न्याय पक्ष 
गह तज अन्याय, मधुर वचन सबको सुखदाय । तेरम करे 
झुदीघे विचार, बहुरि छवादी खेंडनहार ॥ २९॥ सजग 
सुभाष सुगुण पंद्रमो, पूजादिक जुत धर्म्मत्मो। मली बुद्ध पारे 
सन्रमो, जोगा जोम आन ठारमों ॥ ४० ॥ 

दोनोद्धत बिन मध्य छुमाव, सहल्ल विने चारे सु साब । 
झुभ ब्रुध क्रिया महे बुषपंत, इक्ंस शुण शृह्दी घरंत | ४१॥ 
झतरे नेत्र चितारे रोज, चारत भत्े पापकी फरोज । अजादिके 


€ १२५ ) सस्ता संधि * 


मोजन मरजाद, मिश्दिक रस पान जलादि ॥४२॥ चदनादि 
लेपन ले द्रव्य, सूंघनादि पृष्प जे से । नागवेल गोकनृत्यादि, 
फुनि अन्रद्य करे मरजादि ॥ ४३ ॥ हनन अभ्रूषन वख्र अनेक, 
वाइन सिज्या आसन टेक | सचित वस्तकी संख्या करे, संख्या 
नेम सतरमो घेर ॥ ४४ ॥ एती वस्तु आज रप लद्े, अरु सके 
बाकी त्याग-सु दई । ऐसे चक्री दियो उपदेश, समा मणे घन 
घन्य नरेश्ष ॥ ४५ ॥ 

एतेमें बन पालक आय, हाथ जोडि कर सीस निवाय । 
मेट घार भाषे अरणेस, आए स्वयंप्रभ तीर्थेत ॥ ४६ । सुन 
नप आनंदमेरि दिवाय, सबके भयो सुदर्शन चाव | परजन 
पुरजन संग मिलाय, वंदन हेव चल्यो इश्पाय ॥ ४७ ॥ जाय 
प्रशुकी पूजा करी, अष्ट प्रकारसे थुति उच्चरी । फुनि गणेश 
मुनि वंदे पाय, फिर गणनीकों सीस नम्ाय ॥ ४८ ॥ तब नर 
कोठे मैं थित करी, जब प्रह्की दिवय धुनि खिरी । सप्त तत्व 
गर्भित जीवादि । फुनि उतपादवय ध्रत्र सादि ॥ ४९॥ नाम 
थापना द्रव्य रु भाव, इत्यादि अरु जीव प्रभाव। जीव भातमा- 
तीन मकार, बहरातम अंत्रातम घार ॥ ५० ॥ 


अरु परमातमकों सुन भेद, बढरातंमा लद्दे जगखेद । 
गन संबंध तनी जो जोन, ता आपा माने बुध गोन ॥ ५१ ७ 
तीजे ठाने तक है दोर, ताकों तजे सुबुध पिरमोर। सिद्धू 
समान शुद्ध अभी लोक, आपे मांहि आपकू जोक ॥ ५२ ॥ 
ताहीकी सरधा दृढ़ धरे, ताकी गृहन सु मन वच करे । चतुर 


'श्री अन्द्रभ प्राण; (१२६) 
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आदि बारम गुण ठान, सोई अंतर आतम जान ॥ ५३ ॥ 
'परमातमको ध्यान घरंत, नाप्त अधाती हो अरहंत। केवल 
आदि सिद्ध परजंत, सोई नेत चतुष्टपवंत ॥ ५४ ॥ ए विधि 
परमातमा सरूप, बहरातम सुविमाव विरूप । सो संसार मांदि 
मो फिरे, पंच फरावतेस सां करे ॥ ५५ ॥ ताको भेद कहूं 
क्रेश, विविध भांति सो कहूँ विशेष | पूरव ग्रंथ तणे अनुसार, 
याको कथन जान निरघार ॥ ५६ ॥ 

कवित्त-राज दोष मावक्र आतम गह पुठ्दल परमाणु 
एक | ताहि छोडि नेंत मव मटके फिर वाहदीकों महे सुटेक ॥ 
एक एक परमाणकोी योवार अनतनत गह त्याग | सो गिणतीमें 
नाही आते लगत लगत गई लेख लाग ॥ ५७ ॥ 
दोझ-जीव राशिते ज्ञानिय, पृद्मल प्रमाणु अनंत । 

द्रव्य प्रतत्तन नाम इस, पुदगल वीमार्षत ॥ ५८ ॥ 

सम्यक उपसम फंसे तज, जीव हसो जो कोय । 

पुदूगल प्रवत्तन अद्धभे दी, गहै जगतमैं सोय ॥ ५९ ॥ 

इति द्रव्य प्रवतेन । 

सवैया ३ १-लोकमें प्रदेस आठ मर तले गोउस्तन आदि 
चुब्त दिमकन आदि भत्र पायो है। बहुरि अनंत भव मटक्‍्यों 
अनंतवार फिर तहां जन्म लियो गिनति न थायो है ॥ लगत 
दुने प्रदेश्ष मांहि जन्म पायो जब तब दुने क्षेत्र देस मिणतीमें 
आयो दहै। ऐसे सब लोकके प्रदेसमें जनम पायो लगत २ गिनौ 
अूथान्य गबायो है॥ ६०॥ 


( १२७ ) सप्तम संधि ! 


दोहा-लेत्र प्रवत्तेन जीवने, करी अनंती वार । 
आगे काल प्रवत्तको, सुनो भूष विस्तार ॥ ६१ ॥ 
इति क्षेत्र प्रबन । 
ढप्पे-उत्सप्पणी ज्रम आदि सम्रयं जनम भया जब, 
काल कलप॑- मम्या मवाबलि नाहि गिना तब । फिर उत्सप्पंणी 
आय तासके दृतिय समेपे, लियो जनम त्यों मणे अन्य 
सम्रयमें ॥ इम कालकरपके समय सब, लगत लगत पूरण किये | 
एक काल प्रवत्तेन जीत्रन, करत करत दुख भ्ुगतिये ॥ ६२ ॥ 
हति काल प्रवतेन | 
प्पे-अप्रयाप्त लब्ध देह सक्षम निमोद घर मिन्न करता- 
जत मंत्र घर मर | फेर हक एक समय सब वथत वधत हो जप 
सो गिने मिननही नो अधिक तरयगगत इ५ भ्ुगत है ॥ फुन 
समय सहस दस वर्ष मिल तिते सभव इस थित लहे॥ ६३ ॥ 
फिर इकिक समय घर अधिक तेतिस जल निध तक दीनाधिक 
नहीं गिनो नाक्ी लइन समजक | फुन तिम सरगव लद्दे जलघ 
इकतीस समेबत : अत्र महरतमें अमित मच लइ किर नागत फिर 
समे २ थित अधिक लट तीन पल तक पृण कर जो हदीनाधिक 
सो ना गिनो अनुक्रम मित इति मत्र सुधर ॥ ६४ ॥ 
इति भो प्रवतन | 
छप्पे-भाव प्रवतेन ॥म निमोदको सछम तन ल । 
अलब्त्रि अपजसु ज्ञान अंकसु असंख माग गदह ॥ ज्ञानयुक्त इम 
मरे नेत भत्रमैँ जो मठके | वा निगोद बहु झ्वानसो न ग्रिणतीर्ये 


शी आन्यप्रम पूृराण। (१५८ ) 


अटके ॥ जो फिर मिभोदका ठन गई। झ्ञान अत ह%२ वे # 
इम लगत लगत बहु मं विषे | केबल झान ले ॥ ६५ ॥ 
इति भाव प्रक्तेन । 

दोहा-द्रठ्य प्रवतेन लें कही, क्षेत्र अनंती बान : 

तातें श्रम भव माव फुनि, नेत नेत गुणि मान || ६६ ॥ 

चौ०ई-पंच प्रवतेन ए भुपार, करी जीवने नेतीबार |! सो 
पिथ्यात उददेसे जान, सम्पक लरूब्पि लह्यो नहि ज्ञान ॥ ६७ ॥ 
सोई लब्बि पंच परकार, थातरगतिमैं अ्रम्यों अपार कर्म्मे 
क्षयो पत्तम मंद कपाय । तब जिय सनी पंचेद्रो पाय ॥ ६८ ॥ 
सोई परयोपसम पहलो लड्धि, बहूरि विसोई छुनो बुध लब्म | 
सुभ कर्मोंदय पूजा दान, संयम सील जप तप व्रत ठान ॥६९॥ 
फुनि सुम उदे रुगुरु उपदेश्ष, ता कर तत्मज्ञान लियो बेस । 
सोय देसना तीनी मुनों, प्रायोगमन चतुर्थी सुनौ॥ ७० ॥ 
सुकाल पाय महात्रत घेरे, पख मासादि सु ग्रोपध करे । ता बल: 
छोन करे बहु कम्मे, कोडाकोडी थित्त रहै पमे ॥ ७१॥ अत 
ए जानो निःधार, च्यारुं कद्दी अनंती बार। सो मिथ्यात 
उदयतें कह्यो, कारज कछू सिद्ध नहि. भयों ॥ ७२ ॥ फुनि 
पिथ्यात जबे अपसान, करनलब्धि लद्टी तीन प्रधान | अधो 
अप्रव, अनत्रत करन, चोथों मिर्च स्म्यक घरन ॥ ७३ ॥ 
तबही अनंतानु चोकरी, तीन मिथ्यात तुरत छे करी | चौथे 
ठाणे कौनो वास, सप्तत तीन आयुका नास । ७४ ॥ सानुष 
बिन जानो चंक्रेस, फिर नवमेंमें कियो प्रवेत। ताके भाग सु 


(१२९) सप्तम सेधि। 





नवके मांहि, छतीस प्रकृति सु नास कराहि ॥ ७५ ॥ पहलेमें 
सोलइ कर ध्ीण, पंच नीदमें नष्ट सु तीन । नके पशुणति पूर्वी 
आन, इक बे ते चोरंद्री हान ॥७६॥ थावर आताप उद्योत विनास, 
सुक्षम पाधारण ए नाप | दुतिय असमे वह्ु निरवार, अप्रत्या 
चो प्रत्याचार ॥ ७७ ॥ तीज वेद नपुपक चूर, चोथे नार वेद 
कर दूर । पणमे पट इासादिक इणी, छटे पुरुषवेद मदेनी ॥७८॥ 
सप्तम क्रोध इनो सेज्जलन, अष्टम मान इनो संज्वलन । 

नवमे छल संज्वलन विनास, फिर दसमे गुणठाणे वास ॥७९॥ 
विस संजजलन लोभ चकचुर, रुद्र ेघ बारमे इजूर । तेरहवे 
अंपम पोडस दान, निद्रा प्रचला पहले जान ॥ ८० ॥ ज्ञान 
दशनावरणी जोय, पेचरु नव चव दे इनु सोय। इम छठ 
त्रेसठि बारिम अंत, होय तेरमे में अरिइंत ।। ८१ ।॥ फिर हे 
भाग चोदमे जान, बहत्तर तेरे तित हान। असाता वेदनी 
मुघात, पंच वषु बंधन संघात ॥ ८२॥ आंगोषांग त्रियुक्त 
दसेष्ट, पट संस्थान सेइनन पष्ट । पण पण रस व्रण बच फासोय, 
दोय गेध सुरगत पुवीय ॥ ८३ ॥ इक इक अगुरु लघु उस्वाप, 
इक इक पर अपचातक नास। इक विद्ाय हक असुभ सुगोन, 
इक प्रतेक थिर अथिर सु दोन | ८४॥ बहुर एक शुभ हक 
दुर्माग, इक सुख्वर दुस्‍्वर इक त्याग । आदर विन इक अपजस 
कीच, इक निरमान गोत इक नीच ॥ ८५॥ इनी बहत्तर 
दून आय, मनुष आयुगत जुग मनसाय : मनुष आने पूरी 
एक, जात पंच्रेद्री नासी एक ॥ ८६ ॥ त्रस बादर परजापत. ' 
है. 


आऔी सआाइप्रम पुराण। (१३०) 


तौन, शुभम रू भादर गोत त्रिलीन। जसकीरत तौर्थकर नाथ, 
ए तेरे इनि सिवपुर वास | ८७॥ पेंच भाव जुत सो जयवंत, 
फिर चक्री पूछे विइसेत । ताको भेद कहो भगवान, तव जिन 
बोले अविरलि वान ॥ ८८ ॥ है नूपद्र सन भात्र विसेस, 
पहले उपत्मके हय भेस। समकित चारित उपसम रूप, छाइक 
भेद सुनो नव भूप ॥ ८९ ॥ छाइक दक्षन छायक ज्ञान, छाइक 
सम्यक चारित दान । छाइक लाम भोग उपमोग, बीरज ए नव 
छाहक जोग ॥| ९० ॥ छठपोपसभ अशादस जान, मति श्रदि 
अवधि कुज्ञान सुज्ञान! मनपयेय अरू दसेन तीन, सम्पकचारित 
संयम लोन ॥ ९१ ॥ पंच लब्धि जुत ठ।९ भेद, फुनि उद्दीक 
इकिप बिन खेद । वेद रु गति कपाय रु लेस, कुन्चान मिथ्यात 
अम्मय वेस ॥ ९२ ॥ अमिष तीन परनामिक जान, भव्य 
अभव्यरु जीवत मान | इस विधि जेपन भाव सु संच, तिनमांदी 
सिद्धनके पेंच ॥ ९३ ॥ छाहक समकित दर्धन ज्ञान, वीरज 
पंच एक परमान । इत्यादिक तत्वन व्याख्यान, फिर मुनिधर्भ 
विशेष बखान ॥ ९४ ॥ श्रावक क्रिया विविध परकार, भालखी 
श्री जिन सभ सुखकार | सुरनर सुनत मुदित असरार, देव 
दुंदभी बन नगार ॥ ९५॥ अगजितसेन चक्री गुणरास, जिन 
जुतकर आरयों आव्राप्त। नानाविष सुख भोग करंत, पूरत पुन्य 
उदे दिये सेठ ॥९६॥ कंचनमय सिद्दापन चित्र, पंच स्तनमक 
जडो विचित्र | रश्मि सयेत्रम प्रभा अपार, शक दिन नृष ताये 
वित धार ॥ ९७ ॥ विश्र प्रभाकंज दरू जेब, गानाउश्य 


(१३१) सप्तम संधि? 


'बिराजे एम | नृप कलिकावत सोहै मनो, चेद्र समान छत्र सिर 
बनो ॥ ९८ ॥ प्रुक्ति झालरी किरण लुवाय, मानो सुजस रहो 
जुप छाय। दो तट चेवर भूपके हुरे, भेर निकट मनु झरना 
झरे ॥ ९९ ॥ चक्री मध्य चेद्रमावली, सभा बनी तारामंडली । 
नरनारी मन नेनक सोद, लख लख विमसे करे प्रमोद ॥१००॥ 
...भूप अनेक आय नुत करे, चक्री चरण मुकट निजञ्र घरे। 
मानो केवल अजुली क्षेप, अथवा मणदुतिस भूलेप ॥ १०१ 
इत्पादिक सोमा गुण गेइ, मानों दृजों सक्रो एइ। समा लोग 
सम्र वियुध समान, आगे ओर सुनो व्याख्यान॥ १०२१ 
ताहदी समय सभा मन्य एक, आयो इस्ती बली विशेख । 
क्रोडा करे अधिक विहसाय, चक्रत सगे समा झुत राय ॥ १ ०३॥ 
पकरो याही भप हम क्द्यो, तब केहक जोधा उमह्यो। देख 
पराक्रम गए पलाय, ठाडो एक सर इरपाय ॥ १०४ ॥ ता 
संघ लीला करी अघाय, पकरो चह्टे सुधात चुकाय | कुंज 
रवि बहु लीला करें, चोट चलाय मृत्य नहीं करे ॥ १०५ ॥ 
घणी देशमैं गह्ट सुडाल, नृपके तट आयो ततकाल । घर जोर 
कर थुत उचरी, लीजे राय आय यह करी ॥ १०६ ॥ 
लंघोदरा लख इष्प्यो राप, देखत दी गण गयो पलाय | तब 
राजा चिते मन मांहि, यूं ही सत्र जग जाय पलाय ॥१०७॥ 
दारुवीर जिनदकी-जीव जमत बनके विखेजी, भ्रम तन 

आते वोर। जनम जरामृत अग्नि पेज्ी, पावे दुख चिर घोर रे 
भाई ए संसार जसार ॥ १०८ ॥ क्सो अनाद नियोदनें थी, 


ओऔ चन्तृप्रभ पुराण (१३२) 


काल लब्धि कर गोन | कम क्षयोपसमते लह्टीजी, थावर 
जप पछु जोन रे भा३ | बध बंधन मयकार ॥ १०९॥ फिर 
तित पाप कियो घनोजी, तावस नरक मंझार। सो दुख जाने 
केवलीजी, सहो अनंती वार रे माई यह जानो निरघार ॥११०॥ 
निकसो कमे संजोग सं जी, लद्दे नरगति कुल नीच | कर 
अग्यान तप से मयोजी, विद्ुध सुरगके बीच रे भाई । सुंदर 
जगत मशज्ञार ॥ १११ ॥ नारि रिद्ध मोगादि सुखजी, पय पर 
सेव नियोग। मरनसमें मुरझाय है जी, माला आयु संजोग रे 
भाई | करत सु हाहाकार ॥ ११२ ॥ दधि दो कोडा कोडिमैं 
जी, जो सीसे तुझ काम | नातो फिर द्वे थल लहै जी, जो 
निगोद दुख धाम रे भाई । ऐसे छुगुरु उचार ॥ ११३ ॥ पाय 
जबस्ते नरक लहजी, पुन्य दीघे ते स््रगे होय बराबरि पुन्य 
अधघजी । तबथ्र लद्ट पानुष परगण रे भाई, तामैं दुख अपार 
है ११४॥ मात पिता रज वीये से जी, उपजो गधभ मंजार । 
मात असन जो निगलों ज्ञी, सो ते लियो अहार रे भाई । तल 
पिर चरन उचार ॥ ११५ | ज॑ंती तार श्र खेच है, जे सुनार 
जग मांहि | जन मत सो दुखते लक्बों जी, फुनि बालकपन 
मांहि रे भाई । मूत्र पुरीष मक्ारा॥ ११६॥ हस्त सुपर 
झुखमें दियो जी, लाल वहै असराल तरुन पने मद मदन मृ 
जी । भयो मत्त उनहार रे भाई रत पर तियन विचार ॥१७॥ 
वृद्ध पंण तन कम्प है जी, शिथल होय सब अग। केश्नवरण 
सब पलट है जी, झुत्यु आवे ता संग रे माई । ए दुख नेन 


(१३३४ ) सप्तम संघधिव 


| निहार ॥ ११८॥ औओरे विपत अनेक है जी, सर्व सुखी ना 
'कोय । कोई हइष्ट वियोग से जी, कोई अप्तुभ संजोग रे भाई । 
_ कोई दौन निह्ार ॥ ११९॥ काह दालिद घेरियोनी, काहू 
जन बहु रोग | काहु कलदइारी तियाजी, अलि कानी जुत 
रोग रे भाई। भाई रिपु उनिह्वार ॥ १२० ॥ किप्र दीके दुख 
 भ्रग्ट है ज्ञी, किप ही उर दुख जान। कोई सुत विन नित 
. कुरेजी, होय मरे दुख ठान रे भाई। दुठ संतति दुखकार 
 ॥ १२१ ॥ किंह विध सुश्च हो जगतमें जी, पुन्य उदे जा 
 जीव। सुक्ख सदा तिनके नहीं जी, यूं जग वास लखी बरे 
. भाई । सब दीसे दुखकार ॥ १२२॥ जो सुख जगत विखें 
. हुतें जी, तो जिनवर क्यूं त्याग । काहेकूं सिव साधते जी, 
कर वतसे अनुराग रे भाई । देखो हृदय विचार ॥ १२१३ ॥ 
सप्त कृधात भरो सु तनजी, अस्त नम्ता पल रक्त । पी वीय॑तु 
 चंते मेठो जी, नव मल द्वार संयुक्त रे भाई। झर उपधात 
 निहार ॥ २२४ ॥ नाक कान दग मल सुख जी, श्रम जल 
'विष्टामृत । हम अछुचि छिन येह है जी, तो पण नाथिर भूत रे 
आई लागी विखे विकार ॥ १२५ ॥ पोषत तो दुख देत है जी, 
 मोषत सुख उपजाय | दुरजन देह सुमाव समजी, मृरख प्रीत़ 
. छपाय रे भाई | तप कीजे सुखकार ।। १२६॥ इस चक्री चित- 
बन करत जी, बन पत सभा मंझार | ताह्दी समे छु आध्यो 
. जी, दस्त जोड उद्दार रे माई | गुण प्रद् मुन सुखकार ॥१२७॥ 
सीमंकर उद्याननैं जी, आयो सुन इरखाय । सध पहिद 








की जतुब्रम पुराण। (१३४) 


बंदन गयो जी, जाय लखो मुनिराय रे भाई । करि त्रावतेन' 
सार।॥ १२८ ॥ 


चौपाई-हस्त जोडि थुत थुत करने लगो, गुरु पदाब्जमे 
द्रम अलि पगो । धन धन ध्यान ध्येत गुण घाम, जगत पूज 
इव गुण प्रभु नाम ॥ १२९॥ अष्ट द्रव्य सं पूज मुनिद, विने 
सहित बेठो सु नरिंद । प्रइन करें नृप वृषक्ी आस, गुरु रवि 
बचण किरण परकास ॥ १३० ॥ घम भेद हय श्रावग मुनी, 
ता विस्तार सुनो नृप गुनी | श्रावग धर्म सु पूजा आदि, जाय 
जिनालय कर न्होनाद ॥ १३१ ॥ नये बख्र धोण नित दीन; 
तिने १३२ ले भांड नवीन | खुष्क मेज कर अगनित पाय; 
जय कूपादिक वें जल स्याय ॥ १३२॥ विनय सहित प्रश्ुु 
न्हवन हु करे, पूजन द्रव्य घोय फुनि घरे। स्थापनादि कर _ 
जब्न विधान, अत विप्रजन करें सुजान ॥ १३३॥ उज्जल 
चणज करे विन दिस, क्रियाकोस तें लख बंध इंस। वीधो अन्न 
न मख है कदा, दोय दाल जे विदुल जु सदा॥ १३४॥ 
दही मही संग खेवो नांहि, दृदल मेत्रादिक या मांहि | फुनि 
मिशन मिलो ही खाय, अंत महुस्त सक्षप्र थाय ॥ १३५॥ 

ठक्ते च-गाथा इस्लु दही पयत्त मवयत्त सम्रत्थमाजीवा । 
अते.महुत्त महे तम्मा भणत जिण णाहु ॥ १३६॥ 

चौपाई-सब जीवनसें मेत्री भाव, साधर्मी लख इप बढाव । 
रहे मध्यस्थ मिथ्याती देख, दीन दुखी पे करुणा वेष ॥१३७॥ 
दान देय फूनि वित्त समान, धमतिमसे वात्सल ठान। या 
विधि श्रावग क्रिया विशेष, कही बहुरि फुनि तपसी मेरे 





(१३५ ) 





॥ १३८ ॥ थावर तसकी पाले दया, भूल न असत चे श्रत 
कह्या । सुपन मात्र ना करे संजोग, चोरी ओर नारीको मोग 
॥ १३९ ॥ तिल तुस मात्र परिग्रद नांहि, निध्दिन मगन रहै 
निज मांहि । हत्यादिक मुन कियो उचार, तब नृप पुत्र लियो 
इंकार | १४० ॥ जितश्नज्ञको सोंपि सुराज, आप विचारों 
आतम काज | चक्री इस्त जोडि सिरतान, मुनतें माखे मधुरी 
वान ॥ १४१ ॥ इस वृश्चे सवदध मंजर, इस्तालपंन देह 
निकार । तुम समरथ नहों हनी ओर, वारवार नमहु कर जोर 
॥१४२॥ भत्र सम्द्र्सें काठनवती, रतन तरे झ दिक्षा मगवती। 
ज्षिव कन्याकी दृती युक्त, या आदरे पिलावे मुक्त ॥ १४३ ॥ 

हम गुरु वचन हिये घर लियो, अबर त्याग दिगस्‍्वर 
भयो । घरे महात्रत दुद्धर पंच, तेरविध चारितसब संच॥१४४७॥ 
करन लगी तप काय कलेस, सिह्नक्रीडलतक आदि विशेष । पाले 
बृष दसलाक्षणी सार, रतनत्रय आचरे उदार ॥ १४५ ॥ ग्यारे 
अंग्रा णवि मयों पार, पक्ष मासमैं लेव अहार | काय कषाय 
छीनकर घुनी, इकल विद्वारी विचरे गुनी॥ १४६॥ अप्रकंप 
आदि रिध सोय, केवल विना त्रिष्टी जोय। तप बल सिद्ध 
भई ते से, इत्यादिक गुण जुत विन गषे ॥ १४७ ॥ कियो 
विद्दार घुनी सब देस, तारे मवजन दे उपदेस | विहरत२ आये 
कहाँ गगन तिलक पवत है जहां ॥ १४८ ॥ दसेन ग्यानचरण 
तप सार, आराधन आराधी च्यार। अतः समाधिमरण तिन 
कियो, स्वगे सोलमें इंद्र सु भयों ॥ १४९ ॥ 


ओऔी चन्तप्रभ पु्राण। (१३६) 


अथ स्वगेलोक महिमा वणेन । 


चद्रकांत माणी विदुम निसी, इंद्रनील माणि पन्ना तिसी। 
पुष्कर पीत सुरतनन मई, नानावरण सृमि निरमद ॥ १५० ॥ 
रात दिषप्तको भेद न जहां, रतन उद्योत निरंतर तहां। भ्रणिक 
प्रश्ष करे तव एवं, आयु तनी संख्या किम देव ।। १५१ ॥ 


दोहा-गोतम माख भूप सुन, ज्ये मानुष तन मांही । 
अहिकाटे इक ठोर डी, लहर चढ़े सब ठांहि ॥१५२॥ 
तेसे दी नरक्षेत्रमें, रात दिवस बस्तंत । 
ताहीतें संख्या सकल, लोक माँहि निव्सत ॥१५३॥ 
चौपाई-मणि कंगूर कंचन प्राकार, तुंग सु कमलाग्रह 
उनहार । ओऑंडी परखा सजल तरंग, इंस इंसनी विचरे संग 
॥ १५४ |। नक्र चक्र मछ जलजत, तीर तीर पाद पम्मघनंत । 
बने पोल उन्नत कलसंत, तोरन जुक्त घुज्ञा लइ्कंत ॥ १५५॥ 
गृहपंक्ति रतनन चित्राम, ऐसे स्वगेलोक पुर धाम । चपक 
पारजात मेंदार, भस्तोक मालती करुनाभार ॥ १५६ ॥ फूले 
कूल ही महकार, चेत वृक्ष दाडिम सइकार | ऐसे सगे रचाने 
बाग, देखत नेन बंढे अनुराग ॥ १५७ ॥ विपुल वापिका 
सोहै सार, निरमल नीर सुधा उनहार। कंचन कम्रलू मई 
छविवान, मानक खेंड खचित सोपान ॥ १५८ ॥ फुनि सरवर 
निमल जल पूर, तिन तट रूंद सुरी सुर भूर। चकवा श्रीखंडी 
कारंड, पश्ने मनुगुण गाय अखंड ॥ १५९ ॥ 


(१३७) सप्तम संधि | 


दोह्ा-कामघेनु सब गाय तित, सुरतरु तरु सब जोय । 

रन सु चितामण सकल, दिवपम जगमेँं न कोय ॥१६०॥ 

चोपाईं-गान करे कई सुरक्षृद्री, वन वीथी बेटी रस 
भरी । बीन सदंग ताल झल्लरी, मधुर बजावे गुण आदरी 
॥ १६१ ॥ जिन थुत लययुत करे उच्चार, तथा इंद्र गुण वरणे 
सार । सक्र सुनत धर हषे अमभेग, कहीं देवगण वनिता संग 
॥ १६२ ॥ लीला बन विचरे मन चाय, मेढप लता सु मिरपे 
छाय । पुष्प सेज रच क्रीडा करे, ह सहित आनंद उर धरे 
॥ १६३॥ मंद सुगंध हे नित वाय, पुष्परयण रंजित सुखदाय। 
आंधी मेइ न कब ही होय, ताप तुसार न व्यापे कोय ॥ १६४॥ 
रितुकी रीत फिरे नही कदा, सोमकाल सुखदायक सदा। 
छत्रमंग चोरी उतपात, सुपने नाहि उपद्रव जात ॥ १६५ ॥ 
टेत भीत भय चाल न होय, वेरी दुष्ट न दीसे कोय। रोगी दोषी 
दुखिया दीन, वृद्ध भस्य गुण संपत हीन ॥ १६६ ॥ बढ़ती 
अंग विकलता कही, कु विभचार स्त्रगेमैं नहीं। सहज सोम 
सुंदर सरवंग, सम आमणे अलेकृत अग ॥ १६७॥ लक्षन 
लेक्षित मुरभ प्वरीर, रिद्ध सिद्ध मंदिर मन धीर। कामसरूपी 
आनंदकंद, कामनि नेत्र कमलनी चंद ॥ १६८ ॥ बदन प्रसन्न 
ग्रीत रस भरे, विनय बुद्ध विद्या आगरे | यों बहुगुण मेडित 
आ्वयमेव, ऐसे स्व निवासी देव ॥ १६५९ ॥ 

दाल दोहामें-ललित वचन लीलावतीजी, शुभ लक्षन 
मुकमाल। ललना सहज सुगंध सुहापनीजी, यथा मलती माल. 


भी खन्तप्रस पुराण, (१३८) 


ललना, तिह सोमाको बरनवे ॥ १७० ॥ सील रूप लावन्य 
निधिजी, हाव भाव रस लीन । ललना सीमा शुभग सिमार 
कीजी, सकल कला परचीन ललना तिटदट सोमाको वरनवे 
॥ै१७१॥ नृत्य गोत सगीत सुरजी, सब रस रीत मेजझ्ार । 
ललना कोविद होय सुमावर्स जी, स्वग संडकी नार | ललना 
तिन श्लोमाकों वस्‍नवे ॥१७२॥ पंचेंद्रो मनको महाजी, जे जममें 
सुख हेता ललना तिन सबह्दीको जञानियोजी । खगगे लोक संकेत 
ललना, तिह श्लोभाकों बरनवे ॥ १७३ ॥ 


चोपई-देव लोक महिमा अपमान, सुन्दर अच्युत स्वगे 
सु यान। तहां सतांकर नाम विमान, तित उतपात पिला 
सुखदान ॥ १७७४ ॥ कोमल मीडन पुष्प सरीस, तहां जन्म 
धारो सु 'रैम | उपजो संपुट शर्म मझार, तेज पुंत छुंदर 
अविकार ॥१७५॥ मानों जल घर पटल प्रचंड, प्रगट भयो जुदा 
मनी दंड। अथवा प्राची दिसा मेझार, ऊगो बाल से उनहार 
॥ १७६ ॥ एक महुरतमैं सो तबे, संपूरण तन धारों फवे । 
किधो रतनकी सिज्या त्याग, सोबत उठो कवर बडभाग 
॥ १७७॥ सप्त घात मल वर्जित काप, अति सझूप आनन 
सोमाय । मणि करौट माथे जगमगे, कानन कुंडल सप्ति दृति 
मग ॥ १७८॥ केठ कंटिका हियरे हार, खग चल मध्य जु 
अंगाधार । कटि कटि मेख जुत किकनी, मेर मिरदजू रिख 
सोइनी ॥ १७९॥ धुत भृखन भृषित झुन सोण, कर केयूरि 


(१३९ ) सधम संधि । 


पोहची जुत सोय | अगुरिनिमध्य मुद्रिका ठनी, पममैं जन- 
जुत मन किकनी ॥ १८० ॥ 


दोहा-अंग अंग इत्यादि बहु, सब आभरण घरंत । 
भूषणांग मनु कल्प तरु, भूषण जुत सोइत ॥| १८१ ॥ 


चाल छेंद-क्रम क्रम दिस देख सारी, दम कोर कान तंग 
घारी। चढक्ृत चित हुवों तामा, मेक्ो आयो किप थामा 
॥ १८२ ॥ भह्ो को उत्तम ऐ देसा, सब संपत थान क्सिषा | 
मणि जडित कनक आगारे, दौसे सुर अपसर सारे ॥ १८३ ॥ 
अति तुंग महरु दुति हो है, मघ सम मंडप मन मोह | विश्टर 
अद्पुद ए ठाम्ता, मनो भेर सिखर अभिराप्रा ॥ १८४ ॥ 
अनुपम ए निरत कराई, मनगीत श्रवन सुखदाई | विलावन्न तरोवर 
नारी, दघ लद्दर यथा उनहारी ॥ १८५ ॥ एड तुम करी मद 
माते, गण असर खडे हिननाते । कंचन रथ भृत दल आबे, 
मो प्रत ए सब सिर न्‍्यावे॥ १८६ ॥ सब इपे भरे मुझ देख, . 
फुनि विनती सुंदर पेख । जे जे रवि कर विहसाई, कारन 
जानो नहि जाई ॥ १८७॥ इर जाल तथा सुपनाहै, के माया 
अम उपनाहै। मघवायों चित कराई, पे निरणे हो कछु नाई 
॥ १८८ ॥ तिस थान सचित सुर ज्ञानी, मन बात अवधि सं 
जानी | वच भने जोग सिर नाई, संसे हर श्रवन सुहाई 
॥ १८९॥ हम अरज सुनो सुर राजा, सुर जन्म सफल सब 
जाजा । हम भए सनाथ अबारा, प्रभु नन्म हमारा सुधारा: 


थी खन्दुप्रसम पुराण; (१४०) 


| १९० ॥ रवि उदय सरोज सुखडा, विगसे जिम भाग प्रचडा । 
इम नंद वृद्ध देष्सीसा, चिर राज करो सुर देसा ॥ १९१ ॥ हे 
नाथ ए उत्तम ठामा, दिव सोलमें अच्युत नामा । जग सार 
रुछको एह्ा, सद भोग निरंतर गेशा ॥ १९२ ॥ तुम इंद्र भए 
इस थान, व्रत पूपे सुभव फू जान। सब सुर ए दास तुम्हारे, 
थरवार सुजन ए सारे ॥ १९३ ॥ ए सुंदर मंडल नारी, तुम 
आय सचहइ मनु हारी | एमहकी लावनि खाना, सब सुरि इन 
आने आना ॥ १९४ ॥ उर जान मइलए लंगा, चम्मु छत्र 
चबरस पतेगा। धुज विष्र आदि मनोग, सब संपत ए तुम 
जोग ॥ १९५॥ 

छप्प-अवधिन्वानत इन्द्र जान सब तसु वचनांतर । में 
पूरव तप कियो कमे दंडे वृष तसकर ॥ सब जीवनको अभदान 
दिय अपने सम लेख सद्द उपसगेह्दे, धीरज यो मोहादिककों 
वख । कर काम विषम बेरी सुवस ॥ फुनि कपाय वन जालियो, 
जिन आन अखंडत सीस घर । निरदोष चरनप्रति पालियो 
॥ १९६ ।। इससे यो जिन घम्मे तास फल रहो थान युत्ञ । 
दुरगत पाप निवार कियो तिन इंद्र आनघ्रुज्ञ | सो अब्र सुठ्ठम 
नांहि भोग संजोंग पथ लहे | राग आग दुखदाय चरन जल 
बिना नगल है ॥ सो सुरगतिमैं कारण नही व्रतको उददे ना या 
विषे । हा सम्परुको अधिकार हे, मल संकादिन जा विष 
॥ १९७ ॥ के जिनवरकी भक्ति ओर दीखे न घधमे हत । हम 
विचार जिन भजन हेत हर उठों प्रियन युत ॥ सुधा वापि कर 


(१४१ ) सप्तम संधि ४ 


न्हवन गयो जित मणिमय जिनघर । रतन बिषर वंदे सु मक्ति- 
युत सीस नवाकर ॥ ले द्रव्य अष्ट पूजा करी, पाठ पढ़ों धुत 
इष क( । फुनि चेतबृश्ष॒ जिनबिब जित, उछव कौनों तहाँ 
सुबर ॥ १९८ ॥ 


संवेया ३१-ऐसे बह्हौँ पुन्य कियो फेरि निज लक्ष गही 
भोग थ्रुज सुलोकोत्तम सइजही। प्रथम सेठान रूप वेक्रियक 
सुलक्षन मद गंध वपुगण सहजही ॥ पलक न लगे मल 
नख कचप सेव न जरा चिता रोग सोग सोग मय सब मजही | 
कलेस अलप मृतु यामे इरक न एक अणमादि आठ रिपर तासु 
सिद्ध कजही ॥ १९९॥ स्त्रगे सुखकी अपार कथा कोन सभी 
कहै सुंदर त्रिमान बेठ नमपथ इछत जीबे मरे, जिन मोन कभी 
कुछाचलादपे दोपोदध असंख जु तामैं कविगछत । व वर्ष 
मांदि तीनवार नंदीसर जाय पंचकइल्यानक भिन नि सम 
लछत ॥ ओर केबलौके दोय कल्यानक पूत्रे आय निज्र कोठ 
थिर जिनवानी सुन इछत ॥ २०० ॥ सभा सिदह्दासन बेठ इर 
देव घर प्रति हित उपदेष करे तत्व बृषभन है ! जे सुर सम्पक्‌ 
बिना तप बल देत्र भये तीने ध्में बच भासे श्रद्धाकु करन है । 
इत्यादि अनेक विधि मद्दा सुभ संचे पुर दसे ज्ञान माणिखनि 
चारित्र नग्त है। वृष वासना संखुत कर पुन्य फल भोग 
कवि सुन देवी गान लख नृत गन है | २०१॥ सिगार सुरस 
लीन हाव भाव जोवे कभी हास कथा वन क्रीडा सुर सेग कर 
है। नाना विधि विलाध यो कर दिन प्रति सुखद धमे मगन 


श्री परापन पुशण । ( १४२ ) 


'तञु तीन तुंग करि है॥ बाईस सागर आयु ग्यारै भास समिद्े 
सास बारेस इजार वर्ष गये असन कर है । सुधामैं डकारले 
यमनमे त्रपत होय पष्टम नरक ताई ओध वैक्री कर है ॥२०२॥ 


दोह्दा-असंख्यात सुर सेव पद, सुरिद्रग कंज दिनेस । 


है परत कृत पुन्य सू, भांगे भोग सुरेश्ष ॥ २०३ ॥ 


गोतमस्वामी यो कहे, सुणि श्रेणक बर राय । 
कहां इंद्र अहभिद्र पद, जन्म घरे फिर आय ॥ २०४ ॥ 


जेनधर्म नृपकी धुजा, लोक सिखर फरकंत । 
गुण भद्र युरु संग्रहो, छुनठु लाल इरखंत || २०५ ४ 


इति श्रीचेद्रप्रभचरित्रे चतुथभवसोलम स्वर्गे (न्द्पद प्राप्ति वर्णनो नाम 
सत्तम संधि: समाप्तम | ७ ॥ 





( १७३ ) अहम खजि। 
* 6७ 
... अष्ठटम संघि। 
दोहा-बंदोीं श्री स्ेज्ष पद, गुर गुणमद्र मनाय। 
ज्ञिन नग मुख द्वइतें प्रगट, गेंग सारदा माय ॥१॥ 
नमन करू मन वचन तन, इस्त जोडि प्िर न्याय । 
गोतम गणधर यो कहे, छुण श्रणिक मन लाय ॥२॥ 
जैतआई-अब सो देव तहझ्ा ते गछ ताकों भेद सुनो हौ 
बछ | दोप धातुकी खंड गनेह, विजय से!तें पूरे बेदेइ ॥ ३ ॥ 
सीताते दक्षण सोहत, देश्ष मंगलावती वसंत |! क्षत्र विष मंगल 
पूरण धाम, वर भेगलावती यो नाम ।| ४ ! तहां महीघर 
उन्नत लस, नदी तिरंगत मानों इसे । नाना वृक्ष फले मन हरे, 
देव आय जित क्रीडा करे ॥ ५॥ लता साख पुष्प महेकहै, 
सुरी सुमन चूंटे गह गहे। ग्रेथे हार घरे पत्ति केठ, हषत भई 
तुस्त उतकंठ ॥ ६ ॥ भोगातर छुर सर गांत, नृत्य छहुरी 
लख सुर इरपंत। तित वह्ली मेंडफ अति बने, सुमन 
सुगंध साथ रेठने ॥ ७॥ तहां खेचरी खम क्रीडाय, 
हद आलिगन चुंब कराय : रातैकों पेद श्रस्वेदित अंग, 
मुक्ताफल' सम झलक अंग || ८ ॥ मंद सुरंध वहे सुययार, 
रतिको प्रसम इरन सुखकार | करे विद्मम केल अपार, छुंदर 
खब्द करें उच्चार ॥ ९ ॥ मानों पथीजन ही बुलाय, जल पीषो 
फूल भयों अधाय । इत्यादिक दिस देस मेझार, सोमा और 
अनेक निहार ॥ १० ॥ तहां रतन संक्यपुर पुरी, निय ककि 


भी जन्दप्रभ प्राण। (१४४ ) 


करि छुरपुर छवि दुरी | तुंग कोटपर बाजलपूर, मानो दधपुर 
गिरद इजूर ॥ ११॥ रतनपोल धुन्न तोरन खंचे, विसद संदन 
विध नामनो रचे। ठोर ठोर रतनन चित्राम, रतनसंच सत्यारथ 
नाम ॥ १२॥ सघन वाजार गली सांकडो, जिनमेदिर जुत 
मुतियन लडी । तिनमैं उत्सव नितप्रति करे, नर नारी देखत 
मन इरे ॥ १३ ॥ महिमा पूरे विदेह जु करी, सो सबही इत 
जानों सही। पुन्यपोग सबह्दी सुख धाम, राज करें सु कनकप्रम 
नाम ॥ १४ ॥ कनक सम्रान देह दुत घर, लक्षन रतन जहां 
मत हरे | सत्य कनकप्रण चंद्र समान, नृथ क्षत्रगणण सेवे आन 
॥१५॥ ताके कंचन माला वाम, कंचन देह सुगण मणि धाम ! 
रोइणी रति रंभा उनहार, कनक माल इन सत्य छच्चार ॥ १६ ॥ 
श्री जिन जज हर्प्रण घेरे, बृत तप शोल दान बिस्तर | 
भोग करे मन चेछित एम, इंद्र सचीवतत सोहै जेम ॥ १७ ॥ 
भोग मगन कछु जान न परे, दिन समर एक छमर छर गरे । 
एक दिना निप्र अत मंझार, सुपने सुंदर देखे नार ॥ १८ ॥ 
तद ही अच्युतेंद्रसो चयो, तासु गर्भमें आरत भयों । गर्भ वृद्ध 
लख सुखित नरेस, कवर खिले ज्यूं लखत दिनेम ॥ १९॥ 
पूरण मास्त स दिन शुभ वार, तब ही पुत्र जन्म अवतार -। 
जननी जनक पन्न उच्चरे, मंगलाचार बधाई करे ॥ २० 0 
सुंदर महला गावे रली, वाजे वाजे अति मंगली | दान दियी 
नर पति इरपाय, जावक लोग अजाची थाय॥ २१ ॥ 
टेर जोतसी भाखो लम्न, परे ऊंच ग्रह नीच सुभम्त | दिन दछ 


( ९४९) अहेंई. सर्च) 


रार्य बेघांई करी, विवि पूजे जिनेंकी विस्तरी ॥२ २) पश्चनाम 
तप्तु संग्या धार, पदमानने पुंदर अधिकार | नोभनाल कीरंत 
संयुक्त, प्चनाम संत्यारथ उक्त | २३ ॥ दिन दिन बाढू बढ़े 
जू चंद, मात पिता मन होत जनंद । हृदयकिरण बृष लछमी 
येह, जिन रवि लखत प्रफुष्ठित देह ॥ २४ ॥ क्रम क्रम करि 
सिप्तु भयो कंवार, पढ़ लोनी विद्या सब सार। भयो तरुण 
जीबेन मंद लीन, राज घिया ब्याही परवीन ॥२५।॥ स्वयंप्रमा 
सुप्रभा वपु चेद, कोमल अंग अधिक मकरंद ) नवयोवन देपति 
सुकुभार, सेब रुत भोग मोगन सार ॥ २६ || तिन दोनोके 
पुन्य पसाय, सुणनाभ सुत उपजों आय । एम कनकप्रम नाम 
नरेंद्र, पुत्र पोत्र जुत सुखि अमेद ॥ २७ ॥ इक दिन घटा भई 
अंधियार, मानो निस छाई अधिकार । घन गरनें मनो दुंदभी 
घुरे, बत् खित्रे मनो घुत्र फरहरे ॥ २८ ॥ जलकी वृष्ट मई 
अपराल, जू जिन जनक सु करत निहाल। सब ही पुरजन 
आनंद कंद, भयो अधिक जू कमलनि चंद ॥ २९ ॥ मेबमाल 
शकि उगो घर, मानों प्रात भयो तम दूर | गोधन रुके दिये 
मुकलाय, रंभ करे मूखने भघाय || २० ॥ महकी धघेनु वत्स 
चुघेत, अंतर ग्रीत सु प्रगट करंत | पंक भईट पुरमैँ अधिकाय, 
वृद्ध त्रप सहक फेसि दुख पाय ॥ ३१। फुलवारी देखन नृप 
चस्पो, मगमें बेल कीचमैं ढलो । ताहि देख वृष भयो उदास, 
त्यों ही सत्र जग होय विनाप्त ॥ ३२॥ हत्यादिक धुभ 
आवन माय, तब ही बनमैं सुनि तट जोय। भौधर नाम 
हैँ ७ 


भरी अम्दप्रज पुराण । ' (७५४६) 
ः है 


सु व्रत संयुक्त, तको नमन कियो विष जुक्त ॥ औे३े ॥ 
दोहा-धर्म वृद्धि मुनवर दे, लीनी सीस चढाय 
/ विनय सहित घेठो नृगत, इष्ट साथि पद मांहि ॥ ३४ ॥ 
पुत्र मित्र संत्रो त्रिया, पुरजन परजन संग । 
: हाथ जोडि वबिनती करें, पारे मक्ति अमंग॥ ३५॥ 
- प्रइन करत प्रश्चु धमेंको, कहिये भेद बखान | 
तब श्रीपुन भाखे सु हम, सुनो मठय दे कान ॥ ३६ ॥ 
धमें भेद हे जानिये, अनागार सागार । 
 पंचेन्द्री मन व यहन, पेंच भद्ााव्रत धार ॥ ३७ ॥ 
. सोई घुनिवर घस्मे है. फुनि श्रावक सुनि भेद । 
सो भानुष तिरजंचमैं, अनगति मांदहि निखेद॥ ३८ ॥ 
चौपाई-मेत्री मुदत दया माधिस्त, चारो धरे सुबुध 
प्रपस्‍्त | काहको दुख वांछे नांडि, सब जीवन सं मेत्री आहि 
॥ ३९ ॥ सी मेत्रो अ्रमाद फुनि घंरे, हरप सहित जिन भक्ति छु 
करें। जे संजमादि अधिक गणवंत, लख छुन कर हो इरप 
अत्यंत ॥ ४० ।! भूख रु प्याप सीत रोगादि, ताकरि पीढित 
जीव अनादि ! तिने देख करि करुणा करे, सो कारण दिये 
बिस्तर ॥ ४१॥ जो शिक्षा दायक नहि जोग, देव धमम गुरु 
निदक लोग | तिन छं राग द्वेष नहि करे, सोमाधिस्त माचना 
धरौ॥ ४२॥ ए संसार प्ररीर अनित्य, अरु नित्र चितवनमैं 
दे चित । सो दीक्षाके सनमुख होप, पेंच महदात्रत थारे सोम 
0 ४३ ॥ ताको भेद कहु सु बखान, नर नायक सुनिये दे 


(.१४५.) अष्टप संधि ॥ 


क्रान | मन वच तन प्रमाद-जुत रहै, विन विवेक निस दिन श्रम 
अहै ॥ ४४ । आ्राणी प्राण घात हो नित्म, सोई हिस्‍्पों जानो 
मित्त | झूठ बचन मण सोय अलीोक, बिन दिये ले सो चोरी 
डीक ॥ ४५॥ तिय मिलाप कर सेवे जोय, व्रत अन्नद्ष कहने 
सोय । ममता भाव परिग्रह मांहि, इनको स्थागि सु व्रत लहांहि 
॥४६॥ हक माया अरु फुनि मिथ्यात, अग्र सोच ए तीनो घात॥ 
सछु रदित सोह व्रतवेत, इम अनगार क्यो मगवंत । ४७॥ 
दोह-गाग सहित घरमैं बंप, करे धर्म बहु 

सरधा जुत जिन पद जज, सो भवि भ्रमण उछेद ॥ ४८ ॥ 

कवित्त-जो जिनकी अभिषेक करे नित, ताको न्हवन मेरके 
डोय। जल से बहरि जज श्री जिन पद, घोय बसे मल उद्र 
ड्ोय ॥ चंदन सो पूजे जिन नायक, भव आताए मिटात्रे सोय ॥ 
अधृत मं प्रथु हग्य करे, नित अपय पद पार मत्रि लोय ॥४९५ 
पूजा कर॑ पहुप्स जिनकी, मार मार घर सहज सुब्रद्वा । च्रस्ू 
यूज क्षुषा बिनासे दीपम स्ले लद्ठि केवल पमं ॥ धूप दसांगीसे 
चसु विध दह, फलते फल पाषे उत्कृष्ट, अथ चढाय लहै 
अन्घ पद, » जयम्ताल भने धुन मिष्ट ॥५०॥ ताकी जयमाला 
सु गाते, जो थुत कर तासु थुत इन्द | कर छु तृत्यारं व जिनासे 
ज्ञा आगे नाप सु सुरिद ॥ जो प्रश्यु सुनम छुसुर सर गात्रे, तादियु 
जस गापे सुरराज । जो जिन आग तूर बजाबे ता घर देक 
दुन्दभी बाज ॥ ५१ 0 जो जिनवर आभार कराने पाते स्वगे 
सु देव विधान । जो जिनभित कराते सो तर, हो दे भ्री जिन 


(९४८) 


हे पता महान ॥ जो लिनन्दकी करे प्रतिष्ठां, ताही प्रतिष्ठा के 
पुरे । जो जने करे सकृत विधपूवेक, सो निश्चे हो है छु 
सजिनेततिपर॥ ु 

दोहा-बिब प्रतिष्ठा जो करे, सो तिय हो जिन मात । 

बाने सीविधि आचंरे, तेसो ही फल पात ॥ ५३ ॥ 


चौ पईं-यह सु सराग धरम विध जान, फिर कछु रागत्ु 
ठपश्षम ठान । वव ही अणु प्रतिग्या घरे, ग्यारे मेद ताछु 
विस्तरे ॥ ५४ ॥। प्रथम सुदंसग पडिमा नाम, समकित शुद्ध 
रे गुणवाम | हक जल बृंदमें जीव असंख, तामे श्षका करे सु 
रैंक ॥ ५५ ॥ जप तप पूजा दानरु शील, करके वांछा करे 
छुचील । रोगी आदि अरुचि सु दृह परे, मृट देखि दरंग छा 
करे ॥ ५६ ॥ मिथ्यादश्टिकी परसंस, वा अस्तुत करहै बुध 
घुंस। ए पण अतीचार त्यागंत, सातो मय विन सो दृगबंत 
॥ ५७ ॥ दृजी व्रत प्रतिमा कही, बारे भेद तासुके सही ॥ 
ग्रथम अहिपा अणुत्रत दक्ष, जेगम जीव सवेता रछ॥ ५८ ॥ 
यण थावर हिसा कछु वतें, जामे यतनाचार प्रवते। ताके 
अतीचार है पंच, जो त्यागे सोई व्रत रंच ॥ ५९ | बन्ध सु 
रस्सादिकसे बांप, लकडी चाबृक अधिक साथ । वास मारे 
बघ पुन छेद, .नास करण हत्यादिक भेद ॥ ६० ॥ 

अधिक प्रमाण घरें वो भार, अति भारारोपण सु 
ह् निहार । अन्य पान त्रण मने करेह, अन जल रोब कहाने 
है। ६९१) दूजो अंसत त्थाग त्रत अणो, दया पाले 














( १४९ ) अबम साध ४ 


सो झूठ बि मुणो । ओर भांव ना बोले रंचू, ताक़े मी इसण्छ 
है पंच ॥६२॥ जो घूठो देवे उपदेस, ए. मिध्योपदेमको 
पेय । छुक्की बात को करे प्रकास, सो रहुवा व्याख्यान सुभासु 
॥| ६३ ॥ कागद मरांहि झूठ ही लिखे, अथवा झूठी साखि छू 
अख ! झूटक लेख क्रिया तीसरी, बहुरि घरोइर राखे घरी 
हे ६४ ॥ ताऊू नटे व कमती देढ्द, नास प्रहार कहाने एड ॥ 
मुख टिंग अथर वृक अबलोय, मरभ जानि फुनि भांषे सोझ 
॥ ६५ ॥ सो छाकार मंत्र है यहै, फुनि अस्तेय अणुव्रत गदे ॥ 
चण लकड़ी संर वापी कूप, जल ले बिना दिये हे भूप ॥६६९॥ 

अरु विना दिये न लेवे रंच, ताके अतीचार भी पंच ॥ 
चोरीको देवे उपदेस, फुनि राख उपयोग विशेष ॥ ६७ ॥ 
उस्तेन प्रयोग प्रथम ये जान, दूनों नाम दाहत दान । चोरी 
चृस्त मोल कूं लेय, फूनि नृप भज्ञा उलेघि करेय ॥ ६८ ॥ 
राजातिक्रम नाम विरुद्ध, फुनि मानों न मान दिन अद्ध । अधिक 
लेय अरु दे अस्तोक, प्रति रूपक विषह्वार अबलोक ॥ ६९ ॥ 
खरे दवे में खोटो दबे, सो मिलाय कर वेचे सपे। हनको रपाग, 
अदोरज ग्रहै, अतीचार बिन श्रावग वहै॥ ७०॥ चोथों 
जुद्ाचय अणुत्र॒त, परे दारा त्यागे सब नित्य । स्व दारामें तोष 
गहाय, प्रोषध द्विवस द्व रात्र तजायु ॥ ७१॥ पर्व दिवसनं 
सेपत रंच, ताक़े अतिचार भी पंच। पर विवाह करवाने 
दूर विवाइ हि ग्रे दोष ॥ ७२॥ तृ॒रिका कह 


पूणार पक | भएयूए बसा !ः हुक 
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इंतन प्रति गमन न करि बुधवान ॥ ७३॥ लिग जोनि बिन 
अंग स्पक्नी, सो अनंग क्रीडा ही दसे। बहुरि कामके अधिक 
अ्रमाण, काम तीव्र है ताको नाम ॥ ७४॥ नित प्रति इन 
कांचनमें भाव, सोई भव वेस्या हे राव। इनि कूं त्याग सीलवत 
भर, सो लघु ब्रक्मचय अनुप्तर ॥ ७५॥ पंचम परिगृहइ अणुवत 
नाम, करें वस्त मरजादा ताम । सो प्रमाद बस वीसर जाय, 
लोभ उदे वा अधिक बताय ॥ ७६ ॥ स्यामल पुत्र नाभमैं 'है, 
लाको नाम धारि करगहै। ताके अतीचार है पंच, श्षेत्र वास्तु 
इक दोनो संच ॥ ७७॥ खेत्र सुखेत बाग इत्यादि, वस्तु महरू 
बाढ़ बेठक आदि। हिणे स्रणे दोनो हकपार, हिरन्य सुरूपादिक 
ज्यवह्ार ॥ ७८ ॥ सरण स्वण घन घान्य सु एक, घन गो 
महपी आदि अनेक | धान्य साल्‍्य आदिक जो नाज, दासी 
दास दोऊ हक साज ॥ ७९॥ दासी चेरी दास गुलाम, कूप 
कपास रू सेसम नाम । तथा भांड माजन आमणे, वेख्रादिक 
सब संख्या कने ॥ ८० ॥ 

... अधिक बढ़ाते नाही रंच, अतीचारसो त्यागे पेंच। पक 
अपुव॒तको ये लहे, पच्चीस अतीचार गुर कहे ॥ ८१॥ तीन 
शुणों व्रत सुण भूपार, प्रथम सु दिर्‌व्रत इम निरधार | च्यारि 
दिश्या फून विदिश्वा च्यारि, उद्ध अधो दस करे सभार ॥ ८२ ॥ 
इनकी संरूया श्रावक सच, ताके अतीचार भी पंच । प्रथम छु 
उर््ध भविक मरज़ाद, पवेत पे चदनो सोचद्‌ 0 ८२ 0 खेर 


झ कृपादिकम परे । जिद जिएए उड़ पड़े) लोमथकी सेरूपा 


(१५९१५... अप संधि! 


दिप वृद्ध, करे चतुथे यही छित बृद्ध ॥ ८४ ।॥ फून मरजाद 
करी जो भूल, ए दिगवत तणे पणशूल। बहुरि देश्व व्रत सेख्या 
घरे, देश्ष नगर बन नग तक करे ॥ ८५॥ तेहसें आगे जाय 
न रंच, ताके अतीचार सुन ५॑च। भ्रृप्रमाण से बाहर बसस्‍्त, 
मगवाते भेजे रु समरत ॥ ८६ ॥ प्रथम आन इन याको नाम, 
प्रेम प्रयोग दुतिय दुख घाम ' अन्य पुरुषकूं दे उपदेश, तुम ये 
करो लाभ है वेस | ८७ ॥ हमरे जानेकी आखरी, ताते बेठ 
२हे निज्र घरी । शब्द नाम संख्या यू बाइर, जनको झ्ब्द सुनाय 
उचार ॥ ८८॥ खांसी अरु खंखार जु करे, ताऋर निज पमस्ा 
विस्तरे । तूये नाम रूपाअनुपात, रूप दिखावे सब विख्यात 
है ८९ ! सय्पा भूमि वाज्य नरजोथ, इस्त चरण सिर आदिक 
सोय | फुनि प्रमाण भू बाहर जने, कंक्रादि छेप तिन कने॥९ ०॥ 
... भेजे पत्री आदिक रोज, पत्र आयेको वांचे चोज | 
पूदल छेपा पंचम जोय, दिगवृत अतीचार लख सोय |.९१॥ 
फुनि जामे कछु नाही सिद्ध, नित प्रति होय पापकी पृद्ध । 
अनरथ दंड तामुको नाम, पंच मेद ताके दुख धाम ॥९२॥ 
हककी जीत एककी दवौर। यो भण दोष प्रधान्य निहार, 
हिसाको उपदेश जु करे, सो प.पोपदेश दूसरे | ९३ ॥ तक 
साखा फल पत्रसु इवे। जल सीच फूनि भूमह खने। विना प्रयोजन 
जरगनि जलाय, सो प्रण८ चर नए दुषद्य।' ९४ ७ तएक ऊुंत 
असि दंदसर चाप, कसी कुदाल कुठार सुपाप। विष काटा 
रस्सी फांतादि, इन हे भागी देय नसादि ॥ ९५॥ जओ देंके 





को आहप्रकू पृराण। (१५३ ) 


स्रेदि्नप्रद्ान, ऋनि पंचप्रद्ठु भ्रद्युम भ्ति जान | कथा सुनकत 
है रागरु देष, क्रोध मान छल लोभ विश्वेष्र ॥ ९६ ॥ संग्राम्ता- 
दिकमें अति प्रीतठ, सो छुथ्रत नभणो सुनमीत | वा हिसक पद्ु 
पाछे नांहि, स्वान मोर मंजार सुकांहि ॥ ९७ ॥ लोहा ढाव 
भ्भ्न गुड़ तेल, जिम कंदादि वणज सब ढेल। ए सुष त्याग 
करे गुणधाव, अनरथ दंड ब्रतीए नाम ॥९८॥ ताके अतिचार 
है पंच, त्याग करे सोई वत संच | हास्य सहित गारो जो देय | 
नीच ऊंचको मेद न लेय॥ ९९ ॥ सो कंदपे प्रथम अतिचार 
झनो कोत कचको विस्तार ! हास्य सहित गाली विभने, देड़ 
ऊुचरेष्टा मी फूनि ठने ॥ १०० ॥ 

अरु मोखरथ्या बहु बकबाद, दीठपणासे करे अगाद्र । 
अथवा अस मिछादिक करन, बिना प्रयोजन इत उत फने ॥ १० १॥ 
बिना विचार काज सब करे, चोथो अविचार सो धरे । खान 
रू पान बसनाभृूषना, भेले करे प्रयोजन बिना ॥ १०२ ॥ 
पंचम अठीचार सो यकय, उपभोग रू भोगा नर थक्ष्य | ऐसे 
तीन ग्रुणवत दोष, पंद्रह त्याम करे बुध कोष ॥ १०३ ॥| 
बहुरि च्यारि प्लिष्या हृत घार, वीसों अतिचार विरवार । प्रथश 
सु सामायक व्रत को, राग द्ोप तज सप्ता घरे ॥ १०४ ॥ 
प्रात म्रध्य सेष्या त्रय समे, एक दोय श्रिमहरत पमें। ठाके 
ख़ती चार पण, त्याग, म्रव बच कांग्र अन्यथा छाग | १०५ ॥ 
स्राम्नायक्रमें िर ना रहे, दोष लीन प्रस घान्य हु ढ़है | फूनि 
ढड़ाइड वाह को, शऩाद्भार ब्ोडे ढ्ो परे॥ ११६ ॥ प्रद्नी: 
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ऋयण ब्रालोचत भादि, ग्रढ़ तु ब्राय प्ले का याद । स्पक़ि 
उप स्वापिना अंत, पांचों अतीचार तज संत ॥ १०७॥ सध्मि 
जोर चतुदक्की दिया, प्रोषष धरे सुगुरु हम सना । जिन मंदिर वा 
भूमि मसान, द्वादस पोडस पहर प्रमान ॥ १०८॥ बिन देखे 
बिन झारे धरा, धरे उठावे कर सांपरा | प्रोखध घर बेटे इक 
डोर, देखि धुजीव बचाय बहोर ॥ १०९ ॥ सो प्रति वेछन 
अरथ निहार, छु कोमलोख करन ते झार। पीछी आदि प्रमर 
जलन सोय, सुज्ञुग अभाव करे सठ जोय ॥ ११० ॥ 


सो उत्सम प्रथम ही भणा, भ्रृप्रें मल सृतर प्लेपणा । 
था जिनपुजादिक उपकश्, पूज्ञाद्रव्यरु पह आमणे ॥ १११॥ 
विना लखे भू घरे उपाव, सो आदान दूसरों भाष | बहुरि 
ब्रिक्षोगादिक सांदरा, सो सर ओपक्रमण तीसरा ॥ ११२ ॥ 
ख्रुघा तषाकर पीढित होय, ग्रोपष बेश्य क्रियामें जोय | काछ 
इपं बिन पूरा करे, तूय अनादर दूषण घरे ॥ ११३ || बहुरि 
क्रिया नहीं राख याद, फूनि २ भूल फरे सो याद | सो संस्खृत 
मुस्धापन जान, पंचम अतीचार ए मान ॥ ११४॥ मोगुप- 
भोग करे परमान, सो तीजो सिष्यावत जान । एकबार मोय 
सो भोग, बारत्रार श्रोगे उपसोग़ ॥ ११५॥ स्वादरुस्वाद लेग्र 
रुपेध्, ए च्यारोक़ो श्रोग़ कद्देय | इनता पट भ्रृषण ग्रह भाद्वि, 
ए च्यारोपभोग मरजाद ॥ ११६ | इनको करे प्रमाण जु 
सोय, जम बुर नेप्न जान द्रिप्र द्वोय । जो प्रमाण कर ऐप 
भ्जद्र; प्रो जपकृप कृष्पो मुड्ंत ॥ ३३७ ॥ फुनि ढिन व 
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पक्ष अरु मास, सो विध नेम जिनेस्वर भाष | ताके अतीचार 
सज्ञ पंच, प्रथमजु नेमि सचितको संच । ११८ ॥ भूल भार 
विस्मरन मन जान, सचित अधवित मिल द्रव्य प्रभान | जो 
कूले सो पिश्र निहार, तीजे पत्ततादिसु विचार । ११९॥ 
सचित मांहि धर भोजन खाय, सो प्रचित निछ्ेप बताय । 
फुनि चोथेपु अभिरक वदेक, भषे अजोग वस्त अविवेक ॥ १२०॥ 

अथवा काप्रोद्दीपन भादि, जो स्थागे सो बुद्ध अगादि | 
यंच्म क्यो दुषकाहार, वस्तु गरिष्ट ते सु आइार ॥ १२१ ॥ 
थक अपक कह हक होह, दुखसे पचे तत्ने बुध सोय ' चोथों 
शिष्पाबृत ए जान, अतित्य संविभाग परवान ॥ १२२॥ जाके 
तिथको नाहि विचार, सो अतित्य मुनवर अणगार । ताकूं दे 
मोजन गुणधाम, अतित्य संविभाग गुण नाम ॥ १२३ ॥ तके 
अतिचार सुनि पंच, सचित द्रव्य पत्रादिक सच | तामें मोजन 
झुनको धरे, सो सचित निछे पार ॥ १२४ ॥ अथवा सचित 
यस्‍्तुसे ढांक, सो अप धान्य दुतिय मुनि माक | को द्रव्य 
लायकर दे०, वा परकू आगर्पा सु करेव ॥ १२५॥ पर विपदेस 
तीसरो एड, बहुरि दान आदर विन देह। वा दातास ईर्पा करे, 
सो मात्सयें तृये श्रम घ१ ॥ १२६ || काल रूुंघि फुनि मोजन 
देव, पण कालातिक्रम सुमणेप । श्निको त्यागि धान जो करे 
. निरतिचार वृत्य सो घेर ॥ १२७ ॥ 
दोहा-कहि हक चौथे वतमें, समाधमरण व्रत सार। 

ताको मेर सु कहत हो; दक्षनादि विष चार ॥ १२८ ४ 


(१५५३... अइ्म संधि! 


... चौगाई-दशेनके गुण चितमें धरे, दषण ज्ञान सकल परहइरे। 
ग्यान विचार पंच प्रकार, धेर जीव बम कोन विहार ॥१२९॥ 
मूल मेद ते'इ चारित्र, उत्तर भेदसु कहे विचित्र । तप बारह 
विधि ही निरधार, ए चो आराधन विचार ॥ १३० ॥ सृत्य 
निकट आए सो धरे, ताके अतीचार परहरे। शक्ति समान आप 
अनुसेर, अरु विशेषकों चितबन करे ॥ १३१॥ जीवनिकी 
वांछा सुन आदि, मरण चाह दूजे गुणसादि । नीवत मरण 
संपय होय, दो विधि दोष बखाने जोय ॥ १३२ ॥ मित्रन 
संग क्रीडा चित, सो मि३नुरागी ही फे । पूर्व भोग भोग 
सुमरे, वतमानमें वांछा धरे || १३३ ॥ सो सु सुखान वंष हे 
तू+, बहुरि अगामी काल जु सये | तिन भोगनकी वांछा करे, 
सो निदान पंचम विस्तरे ॥ १३४॥ 
दोदा-दशेनादि सल्येषना, तक चोौदह परसिद्ध ' 

. अतीचार पत्त कहे, लख सर्तारथ पिद्ध ॥ १३५॥ 

व्रत घारे दृपण बिना, दुतिय प्रतिस्पावंत । 

सो व्रत प्रतिमा दूसरी, छुण दीनी विर्तंत॥ १३६॥ 

. चौपाई-सब जीवन सूं मंत्री करे, राम दोष तज्ञ समता 
धरे | एक स्थल बेटे स्थिर चित, ए विधि करे समायक नित्य 
॥ १३७ ॥ अतीचार बतीसों टार, ताधु भेद सुनियों भभार | 
विनय रहित जु नमस्कारादि, क्रिया करे तु अनादार आदि 
0 १३८ ॥ पुनि विद्या मद उद्धत सै, :क्रिया अशुद्ध करें 
तदुत्रे। अति नजीक प्रतिमा सनपुख, कर समायक प्रतिश् चरैं 





मल उराण। (१५६ / 


सन सााअक कप: काना: 


सरे। पक रा शिल॒त ही. जो ली पीड़ित चोदो 


चूरे। पाठ सप्तायक पढ़ते भरूल, पे! सुधि पद सेश्षय मन झूल 
ध४०॥ पढ़ो पाव बह नांहि एइ, ऐसे मन चेचल सु कूरेह । 
अत का यह लागो करे, दोष दुला पत पंचम घरे॥ १४१॥ 
कर अगुरू अकुस सम घरे, माल सुराय नमन नो करे । पष्टम 
अंडृप दूसण जोय, कट लाय सझुच तन होय ॥ १ ४२॥ 
फठप सप्तम दूषण पाय, ऋरकट लाय ध्वरीर इलाय। मछलीवत 
चचल अति करे, सोमछली ब्रत भट्टम घरे॥ १४३ | 
सामायक करते हो धाम, लग संकलेस होय परणाम । मनो 
चुष्ट नवम्रो फुनि दसे, काय दाएि हद कर मन दसे ॥ १४ ४॥ 


चर 


संबोधन ग्यारम भय लख्ै, मुर "र पद्चु तनो श्ेंग वे रसे। आप 


सुथिरन घम्म फरु चाहि, गुर संग भय तें कौ अथाय ॥! ४५॥ 
विभवी दोष ग्ररमो होय, संग्रम दित्त निम्ित्त कर सोय ! पर 
धुखतें निज महिमा चहे, गोरढढ तेरम श्रम है ॥ १४६ ॥ 
इन्द्री सुख्ध॒ चह मान 'डाय, अपन माहा तम से दिखाय । 
गोर बयसो चौदमो गान, नित अतिचार पंद्रगो जान ॥१४७॥ 
लिज ओगन लोग इमर करे, गुर छिप सु समायक करे। फुनि 
मठ आज्ञा बिना सु छंद, कर प्रोडस एति रत घुमद ॥ १ ४८॥ 
अब फुल भादि बृछु भाव, भून लजीवनते कूर अथात । सो 
अदुष्ट सत्रमो जान, फूनि तज्ित अटाफीं शन॥ १४९ ॥ 
हे श़ात्र बिल खृविनय धरे, छुत धूमादु गा २ हुहर करे । इस 


कर है| हज गोले $ मरे, कह दो इज दे 






( १५७ ) लंम सचि। 


ने प्रा, मायों भा हिलेतंसो जान। फुंनि 
प्मो त्रिविलिंत दोष, जो ललाटमें त्रिरली पोष॥ १५१॥ 
अथवा उदर त्रित्रेलि कर मेंग, फूनि बाईतमों इुशित संस । 

करतें सिर छिपे तने संकोचि, फुनि तेरे मो दृष्टि सुमोचि ॥१५२॥- 





हा पी के के . 3४४७ 


श्को पर 





जित प्रमाद खछा जोक, मने तने चंचल दिप अवलोक 
॥ १५३ ॥ फूनि गुरु इृद्धि सुनी ना लपे, मुद निञ्र रूप समृदु 
तन लप । मन तन चल अदिष्ट चोवीस, कर मोचन फूनि दोढ़ 
पचीस ॥ १५४ ॥ लब्ध दोप छवीस्मो चेत, संघ अन्य जने 
राजी देत । पीछी ग्रंथादिक परिचाह, अब्ध सताईम घुण 
नरनाहइ ॥ १५५ ॥ पट्कर्मापणे गृहतने, भापति दवेत समायंक 
सने | ग्रन्थ अरथ विचार बिनजेह, काल लंघ हिण ठाईप 
एइ॥ १५६ ॥ फुनि जल दीसे पाठ जु पढ़े, अथवा बहुत 
कालमें पंढे। पढ़ पढ़ भूल रु जुत परमाद, उद्यत चूल तु उनतीयष 
लादि ॥ १५७॥ मृकेत्रत जू हूँ हूँ करें, द्रग अगुलनते संग्या 
घरे। मृक सु दोष तीसमो सोय, फुनिक तीप्मो दादुर होय 
॥ १५८ ॥ मेख सोखत पाठ सु करे, एक स्थल थिर थुत 
उच्चरे । नुत पादादि मिष्ट सुर पोष, परम निरंजन चूलित 
दोष ॥ १५९॥ 

दोह-दोष बत्तीस निवारिये, करें सम्रायक शुद्ध । 

सामायक प्रतिमा छुधर, त्रितीय पंद अपिरुद्ध ॥ १६० ॥) 


कैक्ति-फुनि संप्मी त्रोंदसीके दिन, प्रेथम जिनेन्द्र ने कै 


भी अल्प पुराण। (१५८) 


कर भक्त । ग्रेथ्व सुने फुनि मन बच तन, देकर मध्यान समझ 
इकप्नक्त, फिर मसान वा जाय जिनाछय, सोले पहर मनी सम 
च्यान ॥ हम पौसध नौमी पदरस दिन, असन आदि दे घुनको 
दान ॥ १३१॥ अथवा दुखित उद्ितकु दे, फेर भाप करहै 
चुधवान । हह उतकिष्ट जाम द्वादस मधि, चलन हलन किरिया 
विन मान ॥ जघन जाम बहु थिर पदमासन, वा खडगासन सु 
अचल जु मेर । हम चोथो पद धारक श्रावक्र, सुन पंचमकी 
जिध फेरे ॥ १६२ ॥ कूप वापतै जल नहीं ल्‍्यापे, कच्चा जल 
बरते ना भूल ! कोंपल पत्र बकल पल्ली, फंदमूल तरु फल अरु 
फूल ॥ भोग निमित्त वा औषध कारण, छेदन भेदन व्यंजन 
आदि  कते छितेन अगरस परसे, संत्र ना इ सचित हत्यादि 
॥ १६३ ॥ क्‍ 
दोहा-आप करे न कशप्र अन, अन करते ननमोद । 

मनतें बचतें कायतें, सचित त्याग प्रल सोद ॥१६४॥ 

विपयभोग इईंद्रियजननत, विषप्तम जाते सोय । 

घरमैं मुनिसम भाव ग्रह, पचमपद अवलोय (१६५॥ 

रात्र्कक्त तज पष्टछी, ताको कथन छुनेय । 

दिन कुश्नील निसभुक्त तज, तब नृप प्रश्न करेय | १६६॥ 

दिन इुशीलसे निसभखे, पंचमतक प्रथम|द । 

गोतमस्रमी थे कहे, छुनि »णिक अहलादि। १६७॥ 
... चौपई-मानी <भि अः्ही जौय, निन्न थुत भण परनिदक 
सोप । शत भ तोक थे! बहु कहे, पर मन रंज सुधम ठग ल्टे 


(१५९) .. अश्प संचि॥ 


4 १६८ ॥ ऐसे कुटल मिथ्याती घने, तिनकी गणती कृड्ां 
लो गिने । ले को तत्वज्ञान कर हीन, अर निनभार मर्म 
परवीन ॥ १६९ ॥ मिथ्यादिक समदिष्ट प्रजत, व्रतकू ग्रहण 
करे बुबवेत | विषय कषाय तजे सुम भजै, कोई मास्त पक्ष तिय 
तंज ॥ १७० ॥ केई त्याग आयु प्रजत, केई निसको असन 
नजत। केई जलको त्थाग सु को, बेई दिवस तनो अलुसरे 
॥ १७१ ॥ तो केसे करहै ब्रत वेत, +नक भूत जानी निश्नंत | 
फुनि प॑ डत अरु ज्ञानी जोय, ऐसे जीव तुछ ही होय +१७२॥ 
काज महंत करे तुछ कहै, सो घरमातम छुर थल लहै | ताओ 
म्रत तो जम ही रूप, दोस सहित भाखों जिन भूष ॥ १ ७३ ॥ 
उप्पे-रात्र सोघताबी सुपक अन्नादि धोने, जल गालय 
इत्यादि दोस निम्र भोजन होते। शाग भावतें अंग निरविवा 
हास्य कत्‌हल, कर सपरसन देह बहुरि महन करि हिलमिल, ए 
दिन इुसीलके दोस सब, त्यागे सो बुधवान नर, निस ध्क्त 
त्याग पष्टम यही, परतग्या घारो सबर ॥| १७४ |! 
चौ।ई-प्रप्तम बरह्मचय ए नाम, इतस्व नारी तन गुण 
घाम | सप्त कुंधात भरी घिणगेह, नव मल द्वार श्रत्रे नित एड 
॥१७५॥ मास मास प्रति स्रद्र समान, तौपण थिरीभृत ना जान॥ 
ताते सील गहै जुतवार, पेत आडित्त नव निरधार।) १ ७६ ॥ 
ठक्ते च कवित्त-तिप थलवा३ प्रेमरस निरपत, देई प्रीत 
आपत मुष पेन । पृरत्र भोग केल रस चितत गरबाहार लेब्न 
चित चेन ॥ कर सुचि तन सिपार दइनावत अ्रय प्रयंक मध्छ 


खुष तैने । मनेर्थ कथा ठैदर मेर भोजनें, एं नवे बोर्ड सीक 
भेते नेन ॥ १७७ ॥ 
सोय । सोई सप्तम प्रतिमावेत, दस विणि अश्यन चिह्न घर्रते 
॥ १७८॥ महापुराण सुद्रिष्ट तरंग, तामाँही दस अेझन अंग । 
तहां देखि करियो निरधार, ग्रेष बटनतें मैंने उद्धार ।१७९॥ 
अंतराय भोजनमैं सात, पड़य सु त्यागै बुद्ध विरूयात । कोडी 
आदि अस्त निरनेत्व, दुतिय पल लख झुक्ति तजंत ॥१८०॥ 
रुघिर असन मय जियमृत टीक, पंथेद्री मल मृत्र पुरी | ए 
वेचम फुनि वष्टम चर्म, तजी वस्तुकों अंसनम भमे ॥ १८१ ॥ 
अतराय सातों ए त्याग, तब सोजन झुंजय वह़माग | सतरे नेक 
चितारे नित्य, इकीम गुण घारे शुभ चित्त ।; १८२ ॥ 
दोदा-ए सप्तर प्रतिमा धनी, फूनि अश्टम सुन राय । 

मात त्याग आरंभ है, पापारंधभ विशाय | १८३ ॥ 

चोपाई-वसुपद धारि उदासी भव्य, श्लिव वांडी वितत 
कतेठ्य । जैसे तस्कर खीर चुराय; लायो छुटंव हेत सुखदाय 
॥ १८४ ॥ फिरधों पंच थालमैं थाप, मात तात सुत तिय 
फुनि आप | फिर भण रूखी बिन मिशन, गयो लेन परजन 
सुखदान ।!१८५॥ पीछे तुरीय क्षुपरा बल खाय, फिर मिजमान 
शयोौ इक आय । पंचम थाल सुताहि जिभाय, एतेमैं सो मठा रयाय 
0१८६॥ देख तो मोजनना होल, खोजत पूठ भयो छुबवाल । 
डोने दिवेषकी भूखो योर, गह तंलदेर दापो सु घोर १ १८६ ६ 


( १६१) अहम संघि। 


'फुनि मारो कीनो बेहाल, सब हुटेब भासों ठतकाल। वैसे 
अहारंभको पाप, नरक विषे बुठे भो आप !१८८॥ इस विचार 
कर साखी पंच, ग्रइको भार पुत्र सिर सेच। आप एकांत हतो 
बुधराय, असन हेत तेरे तें जाय ॥ १८९१ अपने भवनन 
अन्त छु कही, कछुक परिग्रह रुवी संग्रही । फिर नोसी परिग्रद 
लागत, तामैं ग्रह ममताकी अंद ॥ १९० ॥ शरू एकाँत तिष्ट 
वृष सेय, प्रथम दिवस नोते तछु यय। अपन करें अपने घर 
तथा, अथवा अन्न भोज सबंथा ॥ १९१ ॥ 

कवित्त-दपमों अनुमत त्यागी श्रावक णपरंभ न देख 
क्राय । असन मात्र भी मान न नोता भोजन समय बुलायो 
जाय ॥ जो कोई टेरे ता घर जीमे विन नोते ये निश्च जान । 
शकादस प्रतिमा धारकके दोय भेद भाखे मगवान ॥ १९२ ॥ 
इक क्षुद्ररर हक एलक जानो क्षुल्क ऊंच नीच कुल मांहि । 
नीच कूलोमैं दोय मेद हे सपरस अपरत सूद्र कष्टाय | सफरस 
सूद्र छिये नहीं निध। अपरस छिये जग करे मिलान ॥ हम भंगी 
चेडाल चमाररु कोली भील श्त्यादिक जान ॥ १९३ ॥ जाट 
घोषबी दरनी बढद्दी फुनि नाई लोध तंबोली आदि। अपन 
समय श्रावक्र घर जाने, आंगन तक इनकी मर्जाद ॥ भक्तितंद 
दाता इनि टेर, आगे जाय न पात्र दिखाप्। लख कुधात विजात 
मुदित दे तन्र ओर घर वती लखाय ॥ १९४ ॥ एक दोय वा 
पव घरनते अएन लेणकर अंडे सोय) प्न न रे ऊंच झुक 
जो भुंजे मोजन थालमैं जोय ॥ इक पट घरे पछे  वरितनफे 

१९ | 


री सनाुद्स पुराण। ( १६२ ) 


नाझीनी जति मोटी नांदि। राम दं।क माव कर वरजित लो 
हुक कहिये जगमांहि ॥ (९५॥ 
गीताछंद-ऐलक रंगोटरु ग्रंथ पीछी कर कर्मंडल सोइना | 
सो नगन विन हैकीस परिमइ सहै, सुनि सम मोहना ॥ फुन 
खडा होय सु अमन करहे बनवर सिया घीर है। वर तीन कुलफो 
डोय उपजो सो ऐसी पदवी गहे ॥ १९६ ॥ 


दोहा-ग्यार प्रतिमा इम कही, किरिया जेपन और | 
गर्भान्‍नवय अदिक सकल, ग्रहदी धम सिर मोर ॥ १९७॥ 
इम सुन दै वि थे धमंको, कियो सकल विस्तार | 
सुन वेराग्यों कनकृप्रम, नमन कियो ततकार ॥ १९८ ॥ 


चोपाई-इम वृष सुनि निज्र पद थापि, नयों कनक अ्रश्ञु 
मुनको आप | भत्र बनमें प्रश्न अम्यो अपार, इस्तारंत्रन देहु 
विकार || १९९ || तब घुनने निज आग्या करी, विम दीक्षा 
धरि भवदघ तिरी। तश् संयोग भाव प्रघट्यों; अंबर त्यागि 
दिगम्घर सयो ॥ २००॥ मये सुनी$तर बहु नृपः लार, महि 
चारित तेरे फ्कार। कनक नामि आदिक जे और; श्राक्क 
व्रत घारे गुन कोर ॥ २०१ ॥ दुद्धर तप बारे दविघ सुनी, घरे 
घरम' दश्घलाछन गुती । हिम ग्रीपम पात्रसः तिहुकाल; सहै परि- 
सह गश गुणमारु,॥ २० २८॥ इकलः विहारः जुःफ्न मिसेत, 
व्यानः मेरवत्त निश्चक् अगा। शुक्ल ध्यान वद्! घाती। का; 
जाल तु फेशक छुए्र मक्षाए ॥ २०-१0), लोक अलोकर शा 


( १६३) अश्टम सैंछि॥ 
सर्वे, झूलके जू हस्तावल दर्व | केवल मार्ट जुत रस्म, मिथ्य॥ 
ओह पटल कर भस्म ॥ २०४ ॥ धर्मामतकी वृष्टि करंत, मज्ज 
चात्रगकी तप्त हरंत। बिहरे देस अनेक प्रवीन, अन्तप जोक 
निरोध छु कीन ॥ २०५॥ 
दोक्ष-सिद्ध थान इक समगमैं, लियो कनक प्रभदेव | 

श्रणिक सो तुमको करो, चिर मंगल समेत ॥| २०६४ 

तिहूं गुणमभद्राचार्यने, कह्यौ संस्कृत मांहि। 

भवजन हीरा छुन हरप, अष्टम संधि मांहि ॥ २०७ हे 


इति श्रीचद्रप्रभचरित्रे पंचममव पद्मन।मनरेन्द्रपद प्राप्त वणनो 


नाम 
भष्टम संधि: समाप्तम ॥ ८ ॥ 








हरी चन्‍तप्रथ पुराण । ( १६४) 


नवम संधि। 


"दोशा-वंदो श्वांति जिनेश्न क्रम, श्वांति कर्म करतार । 

ध्रांति करो सब जगतमें, ब्लांति शांति दातार ॥ ? ॥ 

शांति हेत गुणभद्र गुरु, करत कथा विस्तार । 

गौतम स्वामी यों कहै, सुनि श्रेणिक निरघार ॥ २॥ 

उन्द वसंततिलका-श्रीघर प्रुनींद्र तट राय अपव्रतथारे, 
'वंदे पदाब्ज नर नायक घर सिधारै | इपे नरेश्व वर साधु पुदझ 
लाई, सो कंच पित्त छु वियोग करंति नाइ ॥ ३॥ कांतार 
सोभित्र देखत जाय राजा, अब्ादि वृक्ष रुखि िह करेन्द्र 
भाजा | करहार वल्ि जल पूरित ताल सोहै, इस्द्रादि देव तिर- 
बंचन गदि मोहे ॥ ४ ॥ आरूढ़ नाग परसेन सु संग आवे, 
छीर दुफेन सम्रचार ढर॑ते जावे । सिरछत्र धारि जस उद्जल 
चंद्र पमं, शर्जेद्र मध्य इच सोह जु इंद्र सब ॥ ५॥ 

चौपाई-बाजे दुंदमि बजे अपार, भटगण वृद्ध बलि उचार । 
नृत्य होत आनंद समेत, जाय लखी तब नगर छुकेत ॥ ६ ॥ 
मानो चपला झल झलकाय, इंद्रपुरी सम पुर सोभाय + सुनी 
नगरमें पुन नृप भयो, अपने सुतकों राज सु दियो ॥ ७ ॥ 
सो यह आभाषत अब हि कुमार, देख न चले सकल नर नार । 
अप अपनो सब काज विहाय, मानो प्रलय उदधि उम्रदाय ॥८॥ 
पंच लोग ले भेट भपार, जाय सुन जर करी भूपार। नमस्कार 
करिके थुति अस्े, तृप आनंद दृष्टि करे लुखे ॥ ९॥ धोर 





(१६५ ) नमयम संघि के 


दिलासा सरझूं देव, गये नगर प्रांही गुभ गेय। राजमिषेक 
कंवरकौ कियो, सब पंचनने नृप मानियों ॥ १० ॥ मंत्री 
चांधव वे मिलाय, चप सहित दियो सिरोपाय | अपनी आज्ञा 
सब पे करी, फिर दिश्व साधन मनसा घरी ॥ ११॥ प्रारुं 
बाजे तब बजवाय, दधि समर फोज लईट संग राय। मगर मछ 
सम है. गजराज, रथ धघुज जुत मनु बने जिशाज ॥ १२॥ 
चचल अस्ब तरंग समान, पायक झक सम अप्यमान | वाजन 
धुन मनु दथि गजना, चलो भूप आनंद घरि घना ॥ १३ ७ 
पूर्व दिश्वके देश अपार, जीते केवर झुजाबल घार। सोमड़ 
हैेत कटक सब संग, फिर दक्षण दिस चलो उमेग ॥ १४ ॥ 
जे बलवत मान घन लिये, तिनकूं अपने सेवक किये । फून 
पलिम दिश्वके भूपाल, वस्त किये न्‍्यायो निजमाल ॥ १५ ॥ 
फिर उत्तर दिस रिपु सिर मोर, ते सब जीते निज बल कौर ) 
तिन तें भट लेय भूपाल, कन्या रतनादिक सु विसाल ॥ १६ ॥ 
खर आयो नृप इप विसेस, करे राज़ हक छत्र नरेस। सीता 
निषध मध्य भूमेठ, ताकी आज्ञा फिर अखंड ॥ १७ ॥ हक 
दिन समा मध्य महाराज, बेठो सोहै जू सिरराज। तप ही बन 
यालक सो आय, प्रतीहार से कहे सुनाय॥ १८ ॥ वबिनंती 
शक करो नप कने, तब चर जाय समातमैं मनें। महाराज 
चनपति थित द्वार, आज्ञा दो तो ल्‍्पाऊं द्वार ॥१९॥ सुन 
जप तुरत दियो आदेश, तब किकर आयो मुद भेस.। बनपालकर्से, 
कऋड्टियो आय, आधवो त॒में घुलावे राय ॥ २० ॥ 





है कपल एराण। (१६६) 


सीक़ारंद-तब चलो आनंद धार माली मेट मर नृषकों 
ज़रें । मन झित्रेकर उद्यान माही साधु भीघर भावयों ॥ ता 
खत तने परमावस फूल फूल पटरितुके फरे । इकवार डी सब 
कृछ् सके फुनि सरोवर जल भरे ॥ २१ ॥ दुठ जे विरोधी 
खन्म जीव सुप्रीत आपसमें करे । फुन अंध निरखे मृक बेके 
चधर तुन आनंद धरे ॥ तसु तन सप्सेन करि पवनसो लगे 
हँष्टो तन विषे। सो दोय केचन सम वपु तो ओर मह्म्राको 
ज़खे ॥ २२ ॥ 
दोहा-कर परोक्षि वंदन नृपति, देख्रामरण उतारि। 

दिये लिये माली मुदित, डंका नगर मझार | २३ ॥ 

चोपई-दियो लोक सुन इपित भये, सजि २ आय रायको 
नये । पुर परजन सेना ले लार, इय गय रथ सुकपाल मझार ॥ 
॥॥२४॥ चढदि चढि चले सकल नरनार, आगे बाजनकी झणकार | 
प्वानो इंद्र भखारे युक्त, चल्पों जात नृप इप संयुक्त ॥ २५॥ 
झुनके देख सवारी छोर, जा सिर न्याय दोय कर जोर । कर 
जमोस्तु घेठे जन भूर, ना अति निकट नहीं अति दूर॥ २६ ॥ 
भमेदृद्ध तव मुनवर दई, सुनि नृप मन सेसय उपजई । धमम नेछ 
कृधको मुननाथ, ताको भेद कहो विख्यात ॥ २७॥ 
बोह-साधक दे सुन राजई, जीवदया सोधम। 

ज्ीवदव अध् हे नहीं, दया कह्नसो भमे ॥ २८ 0 

कृदित-दया बिना न पुन्य अत दोनो, पृन्प पाप बिक्त 
अऋराति नांहि। परमति बिल सब धुरस तरक अम अब झुछ 


( १६७ ) मवम खोधि 4 


कूल जिबर बिनको लाइ। भू जरू अगनि परन गगन मिली 
पैचभृत आठम ठहगय ' मिल गुड छालिस सक्ति परदिरा दे 
त्ये चेतनदी श्रक्ति कह्दाय ॥ २९ ॥ भोग छोड जे कष्ट सहै 
अति परगत हेत तपस्या घार | ते चितामण पाय वमेलत काम 
उडावन हेत गवार ॥ केद एक ब्रह्म ही माने जल थल अग्रन 
यवन पापधान । तरु आदिक सब एक बक्षमैं दना अन्न न कोई 
जान | २३० ।' 

केरे क्षममंगर हो माखे, विण विणमें जिय आते ओर । 
केडे इक करता ही माने नये नये जीव बनावे ओर ॥ केईक 
मोष विषे आतम जो तसु, ओ तारक है अगभांह | केयक 
ग्यान रहित श्षिव माने ग्यान उपद जुत जग मरमाय ॥ ३१ ॥ 
इत्यादिक अ्मरूष कहत जग दे दृष्टांत पृष्टव सु करे । सो सब 
संसय दूर करो मुनि नृप बच सन साधु उच्चरे ॥ जीव विना 
संपय काके नृप, ए. पुदगरल तन है जड़ रूप। बिन देखन 
जाननकी शक्ती, ऋक्तो गडे सोई चिट्रप ॥ ३२ ॥ जगवासी 
पुदूगलके संग स्व राग रु दोष भावकूं गहे । ताकर हिसस्‍्या अंठ 
तस्करी, फुनि कुशील परिग्र॥ बहु वहे ॥ पापारंम करे इत्यादिक 
वा फल नक॑ मांहि सो जाय। तथा दान सील तप संयम ता 
फूल स्वगे मांहि उपजञाय ॥ ३३॥ 

छपे--ओऔर कथा इक सुनो भ्ूप जो श्री जिन माखी | जीव 
पुन्द फल पाय सत्य परगतकी साथी ॥ सुनत करो निरधार 
दोप धम्बू द्यूण भृत । वहां आदि जिन भथे रवि वि कमे- 


भी उन्‍्दप्रम प्राण। (१६८) 


भूत ऊुत ॥ तिन भरत आदि सत सुतनकों राज दे दौथा 
घरी । नृष सहस चार ता संग ही विन म्यान मक्तिते आदरी 
॥३४॥ घरों ध्यान पटमाय मौन गहि आतमें रत | नार अनुज 
नम विनय करे नुव राजसु जाचत ॥ ध्यान तने परभमाव 
घनिदको आसन केपत। तुरत आय तिन दियो राज़ पग चल 
जुत सपत॥ जो सर तिथि तो देवने आय राय तिनकों किये। 
हम जीध पुन्य फल परगति निशुच करि नृप घरि हिये ॥३५॥ 
क्षुपा तषादि परीषद आये सहन असमरथ। प्रश्न सुत पुत्र 
मरीच बीचके मारगमैं रत ॥ तिन दण्डी मत कियो भकुलके 
अंबर पहर | बन फल भख जल पीय जटा सिर नख बढायरे ॥ 
इम कुम्तति चलायो दुष्टने मर सप्तम नरके गयो। इम जीव पाप 
कूल परगढ़ि, है नुप निश्चे घरि हियो ॥ ३६ 
दोहा-पाप पुन्य फल परगती, नास्तिक मति कईत । 

सो एकांत मिथ्यात पछ. मुरख जन धारंत ॥ ३७॥ 

कवित्त-फुनि जे एक ब्रह्म ही माने, सं जगतमें ताको 
रूप | सो वह निभल जगत सहित मल, केसे ताकी श्रक्ति सु 
भूप ॥ जो सब जग £क रूप कह्ठत है, केयक दुखी राय केद ठुखी। 
अरू सब एक रूप ही होते एक दुखी होते सब दुखी ॥ ३८॥ 
एक सुखी तें सप हौकोी सुख होता नृप निश्चे करि एड । 
एक परेदें सब ही मरते इक जनमतें सब जन्मेह 0 जन्छ जरासत 
तन मन घन दुख रोम सोग जुत जग जन सवे । इनसे रहित 
यु परम ब्रह्म है, गाते जृथा कै जुत गष ॥ २९॥ 


( १६९ ) नधम संधि # 


दोदा-यों तब्रक्मतादी कहत हैं, सो सब मिथ्या जान । 

तास पछ तत्ञ भूप अब, करि जिनमत सरधान !। ४० ॥ 

छप्े- फुनि हे नुप हक तन भातम खिण खिणमें भन | 
जे माने तिनको अब कट्टिय तले न देन उन ॥ अथवा पुत्र 
पोत्रको जन्मरु मात तात प्रत । केसे यादि रहो खिंणमे जीक 
अन्य भृत | जो याद रहे तो मत वृथा ए निश्चय करि होय 
थाप ' किन यादबन जहन असत जग, कोन देय इासल सु 
जुप ॥ ४१ 0 
दोह।-यह खिणकमती झूठ सदा, जगत रीत बुख रीत । 

दोनो ही ते जान नृप, अनेकांत ग्रह मीत ॥ ४२ ॥ 

कवित्त-केदे करता वादी मान तन ये नये जीव करे 
अगपान्‌ । अरू ताहीकी इच्छा हो जब तब संचार करत है जान 0 
ताकों कहिय तहे सुन भाई, बालक केसी लीला ठान | प्रथम 
सु नाना खेल बनाये पाडे ताको इने अग्यान ।! ७३ ॥ जगमैँ 
जो जाके उपन्नादे सो ताकी कद्दिय तहै तात! फिर वाकों 
संघार करे सो सुतकी इत्या करे विख्यात ॥ राग भये जक 
येदा करि है, दोष भये जब करें संघार। राग दोष जुत देवन 
कहिये, करे इरे ये खेद अपर ॥ ४४ | देव खेद जुत केसे 
माने, जगवासी बत ताको रूप । कुंभकार जो कलस बनावे ठप 
रूगे कोई फूटे भूप ५ तो! वह भी अति खेद सुमनत, कप३ 
डासम बुध बाके नांहि। एक छुजीव इते सो पापी, घने इते के 
कौन कहाहि । ४५ ॥ भर जो वाको पाप ने छागे पमम दयाकें 


जी _कयुक्म पुराण। (५७०) 


क्यो भाषंत । जो इक परेदा करे प्रहु ही तो क्यों 5प्राह करें 
बुधवेत | तो पत्र सेवा वाको करहे सुत चाहे सो देय तुरंत, जेसी 
जाकी भक्ति सुजाने तेस्ती ताकी साइ करंत | ४६॥ फुनि जो 
करता जीव बनाए पहले कछु थाय अक नांहि। जो कछु था तो 
कोन अधिकता बहुरि कहो कछु थाही नाहि | तो काकी प्रति 
जीद बनाये ताकोी मेद कहो समझाय । अरु करताको करता को 
है, फूनि नो स्वयं सिद्ध बतलाय ॥ ४७ । 
दोहा-तो करतापन हो वृथा, फुनि करता ज्ु कहाय । 

स्रये सिद्धपन हो वृथा, हक पछते भ्रम थाय ॥ ४८ ॥ 

करता इसता जीवका, कोय ने जममें सूप । 

जो करता इर्ता कहें, सो मिथ्या श्रम रूप | ४९॥ 

संवेया ३१- केद अवतार वादी मोक्ष गये आतमकों फेडि 
अइतार माने ताको कह्वियत है । अपना बनायों सब्र जत सुत 
छुता समर सात ही कुबात मस्यों तन लहियत है ॥ माताकों 
रुघिर पिता वीरजर्ते उतपति माता जो चिगल गिलो हार 
बहोयत है | सवोग सकुचित उष्णताको बाधा मद्दा कष्ट सेती 
जन्म ऐस दुःख सहियत है ॥ ५० ॥ 

कबित्त-महा मल सहित रहित परमातम केस यामें ले 
अवतार । अथवा सुतके पुत्र भयों जू, ऐसे कट्टत न मूर्ख गवार ॥ 
कहो कजगकू असुर देय दुख ता रक्षाको ले अक्तार । तो फ्रे 
राक्षस किन उपन्नाएं, ताके मने करो निरघार॥ ५१ ॥ अरु 
जो काहीने ठपजाए प्रथम, हद्धि कहो थी भवा कूर । अरु जो 


(१४४ ) काम खलंजि | 


बेदा हुये सुद्ध थे, पाछे जगमें मये छुद्टर ॥ वतिनके इतज़ देल 
अनचाकर भेजन जोगहु ते निरघार । निन्न भाए ते को मडंत 
पन, क्रिया क्षुद्र सम जग भतार ; ५२॥ 

8प्पे-कोयक जममें करें कुकम गहै नप ताको । बंदीखाने 
देव तुछ जल अन्य सु बाकों !! फर पफुरमायस बहुत द्रत्य दे 
छुटो सुदातें। फिर कोई कहे किद्दाई फुनि कहे सु तातें ॥ में 
हायन जाऊं फिर कदा कोटि द्रव्य जो आवही। फुनि मग्ण 
होय तो यह मलो मृत्युसे अति दुख तित लह्दी ॥५३॥ त्योश 
राग रु दोष ताहि करिके सु जीव यो | गद्यों मोइनी बने 
भूपने काराग्रह्न दियो ॥ सतगुरुकी उपदेश पायकर जप्तप संयम । 
छुकल ध्यान परभाव लक्यो केवल सु अनुपम ॥ फिर इर अधाति 
शित्र थान लहि परमातम निम्र्में छुख्ची । सो फ़िर उतार जगक 
बिषे लेकर क्‍यों होवे दुखी ।| ५४ ॥ 
दोहा-जो शिव आतमकूं कहे, ले जगमें ओवार । 

ते मिथ्याति जमतमें, भ्रप्ते भूष निरधार॥ ५५ ॥ 

सवेबा २३-ग्यान बिना क्षिव मानत केयक ग्यान उपाधि 
कहे सठ ऐसे । अन्न पदारथ जानन साक्ति सु सोह उपाधि 
जाल हर जैसे ॥ ग्यान अभाव होय सित्र पावत अगनि विना 
इुधात सुख तेसें । ता सबके कहिये सुन मो बुध ज्ञान विना 
जिय भाषित केसे ।| ५६॥ अन्न पादरथ जानन ज्वान्ख 
भातमक़ा हु सुभाव प्रसिद्ध | ग्यान भक्षाव अभाव सु आतम 
भगनत ताई बिना त प्िद्ध ॥ दीपक जूर भरा विना ज़िछ 





श्री लन्त्प्रम पुराणग। (१७२) 


आतमजझ्ञान तिना सु विरुद्ध । जो गुण नाप गुणी विनसे सति 
'नास गुणी गुण केम सुबुद्ध ॥ ५७ ॥ 

कबित्त-तुछ ज्ञानी थोरोसो समझे, तातें ताको तुछ सुख 
जान | जो विशेष ब्वानी बहु समझ, ताते ताके बहु सुख 
मान ॥ मति अत अवधि मन पयेय जेता जेता अधिक सुज्ञान । 
तेता तेता अधिक छु जानत, अधिक अधिक सुख तेम प्रवान 
कै ५८ ॥ 

सोग्ठा-कथा ओर चित्राम सुने लेख समझ नहीं । इम 
सम मृट ने आन, ऐसे स्नमैं ही दुखी ॥ ५९ ॥ 

सवेया ३१-द्रव्यके वसेव तुछ देखन जानन मांहि राग 
दोष भाव होय सो उपाधि मानिय । शग दोष बिना जाको 
केगल सुवोध मदद तामें झलके सु आय समेपैं प्रमानिये ॥ 
अतीत वरत भात्री तीनोंछ्ालके सु द्रव्य ताके गुण परजाय 
नंताजंत जानिये । ऐसो है छुज्यान जाको ताको नास इ्ोन 
कदा ऐसो शिवत्रासी देव निश्चे उर आनिये ॥ ६० ॥ 
दोह-ब्लान रहित शिव जीवकों, कहे मृट्भति राय । 

तांव ए सरधातना, गह्दो जन सुखदाय ॥ ६१॥ 

जौपाई-हक इक पछतें सब भ्रम रूप, अनेकांत ते सब 
सत भूप | ताको भेद सुनो मतिवेत, जो समझे सो सम्यकर्त 
॥ ६२॥ 

कवित्त-जगमैं कछु ना थिर सब नासे, याते नास्तिक भी 
सत जान । शमादिकतं जीव एकसा सोई अक्ष कप्यो मगवान ॥ 


(१७३ ) .. _ मजम संथि। 


एड नय अक्षवाद सत्यारय, फुनि खिण खिणमें पलटे माव। अम्मः 
अन्नरूप हो प्रणमे एह नय पिशथक मत्त सतराब ॥ ६३ ॥ 
कर्ता कमे ओर नहि इनो, नाम गोत्र आयु हत्यादि | नह नह 
परजाय सु घारे एड नय कताफ्ण है स्पादि ॥ तीर्थंकर चक्रो 
इर प्रतिहर बल मक्रेस जन्म ओतार । एह नय युक्ति क्यो 
अवतार रु ग्यान रहित शिव हम निरधार ॥६४॥ या ठनमें पन 
राम दोष जुत जानन ज्ञान शक्ति निरधार। जब्तक ऐसो 
ग्यान धरे जिय तब तकद्दी भिरमें संसार ॥ सो उपाधि भाखी 
जिन नायक याकी नास भये सोपार। यो नप ब्वान बिना 
शिव जानो, समझे नाई मृढ गवार ॥६५॥ ऐसो जीव चतुगेति 
माही, भटके पाप पुन्य फल भोग | सो अनादि कालतें भ्रपति 
नंतानंत जन्म संजोग ॥ तातें सत्यारथ मारग राह, जो सुर 
सुफऊ है सहज्न नियोग । अनुभत्र भ्यास करे शिवपद लह 
नातर फिर निगोद संभोग ॥ ६६ ॥ 

चो१ई-फूनि ए पुदूगलीक सब लोक, दीखे दृग सं 
गुरु अस्तोक : तक्ष अद्र सम धमो धम्मं, काल अकासादिक ए 
परम ॥ ६७॥ पुद्गल अणुकम वर्गणा, देख अन्यनि केवली 
विना। जीब अनादिते पुद्गल संग, मोहित राम दोष मय 
अंग ॥ ६८॥ मन वच तन जोगनसे करे, ठाते कर्माश्रव 
विस्तरे । सो दो विध सुभ पुन्य सरूप, अतुभ पापमैं जानो भृूष 
॥ ६९ ॥ इक कपराय जुत सो सांपराय, हयोपथ इकसों 
अकषाय। पंचेद्रीनिकू दे मुक लाय, चो कपायमें प्रदृत कराय: 


आऔं सन्द्रप्रंश प्ररण। (१७४ ) 


७० ॥ अडूँत फंस पाँहि फणैं, अं फंची्स किस्फे 
नही फगे । सभ्र उनतालीस भेद सुजानं, सॉप्शाय आँश्रपके 
मान ॥ ७१ ॥ 
दोहा-संसय कर कोऊ कहे, क्रिया मेद कही कोन । 

श्रीहृरवंस पुराणमेैं, देख लेय बुध मोन ॥ ७२॥ 

उद्यत भाषन सं जु हक, मेंद भांव सू एक । 

जाण अजाण पणे इकिक, भाव रु बल इकएक ॥ ७३ ॥े 

लखे तीत्र मंदा श्रवे, ए छट्ट विधि व जोय । 

जैसो बीज सु बोहये, तेसो ही फल होय ॥ ७४॥ 

आश्रत आवन क्षक्तिता, जीवाजीवक होय। 

भिन्न हुए आश्रव नहीं, निश्वे जानी सोय ॥ ७५ ॥ 

सवेया ३१-पापके आरंभको बिचौर फुनि समभरी जोड़ि 
तिम कारजकूं करतन भांतिजी , फुनि मन बच तन तीनो जोभ 
लगाव कर्तरुकास वन कर्ता कुसरातज्जी ॥ क्रोष' मान माया 
लोभ तासिके उदेसे आने, आरंभादि तिननके तिगुंण करातिजी। 
नव ममता दक भए क्रतादिकस सत्ताई क्रोधादिकसेती पप्तु पंत 
जो विख्यातजी ।! ७६ ॥ द 

उप्पय-आश्रत्र भेद वस्ु सतत एही, निधि दिन आईें का 
रोकनके हेत मांलके मणिका गावें। वंधु संतक हैं. जिनराजि 
निश्षाकी पाप जु राके॥ प्रोतकाल की जोय' दिवस अपसंरईयां 
'सोक़ै। ए सिंप्फो ओॉर्वकंकों कही वि जाए! होंगे! विधि व 
'फुमे एक्‍्पकि बहँ मेई परे ज्यूँ आर्थरें वि सपे॥ ७७: 








( १७५ ) मवन संफि। 


कविच-सो आश्रत है दोय भेदकों हक परवर्ति निर्वत्ति 
सु एक! ढिखि वित्राम्त क्रिया इस्तादिक सेती फेः मिटाने 
टेक ॥ सो ग्रवति निवर्दि कपाय सूं क्राघादिकके पफ्ते होय । 
भहुरि निष्षेपा च्यारि भेद ६ ज्योंकी त्यों थापै इक जोय ॥७८॥ 
द्वितीय औरकी ओर छुथापे, तीज करे उतावल जान चोये 
भूले करे इक नाही, च्यारि निछेपे ए पम्मान ॥ जुग पेजोम 
बाह्य आश्यंतर अग्रहके सेगर आश्रव होय | त्रिनिप्र्ग मन क्‍च 
कायातें, सब ग्यारे विधि आश्रव जोय ॥ ७९ || नीके तत्व 
अरथकूं जाने, जो पूछे न बतावे ताहईि | तत्त प्रद।ष नाम है 
याको, दृजों निन्‍्द्रव सुण नर नाइ ॥ दर्सन ज्ञान तथा तिन 
जुत जो ना परसंस करत सुहाय ! तथा प्रंथ मांगों नहि दे है 
जोग पुरुष छू दमा कराय ॥ ८० ॥ 
दोहा- निन्हव दोषकों अर्थ यह, अमर नंत संसार ! 

मुक होय स्थान न फुरे, मातमर्य त्रय मार ॥ ८१ ॥ 

कवित्त-जाको सुबृधि सुधी पे आये, ८ढन हेव ताकूं इम 
अखे | कहा पढे तु बुद्ध ढ्ीन है, मली ब्सतुकों देख न सके ॥ 
तखमें विघन करे दुमण तु, रिदेय अमाता परचम आहि। गुणी 
युरुषको विनय न करि है, नागुण कहै कहे गुण नांहि ॥ ८२॥ 
दोहा-ए३ उपाधि है पष्टमो, इन छु छहुते जान । 

ज्ञान दशनावरणको, आश्रत मणे भगवान ॥ ८३ ॥ 

'दड़ी-दुख सोक आताप विलाफः चार मारन दुखकारी 
चच उचार। इन छहृतेख पर कहा रात्र; दुठ अत्द वेदनीकओ 
आये ८४.॥ 


श्री खन्दप्रभ धुराज! (१७६) 

छप्पय-प्रधम भ्रृत अनुकेप दया पाले ब्रृटकाया, दुतिय 
दान परधान त्तीकूं दिय सुख पाया + त्रय सराम संयमी छठे 
शुणठाणाधिक है, जिय रक्षा पटकाय इंद्रि मनको वि रख है ॥ 
कर जोम सु मन वच काय, थिर क्रोधादि तेजनसो छांति। सो 
इन पांचनतें जानिये, हो सद वेदा मव पांत | ८५ ॥ प्रथम 
केवली दुतिथ बाख त्रिय संग घुनादिक, तुये अहिस्या घ्मे 
पंचमे सत्र २ भवनादिक ; इन पांचोकां अथे ओरको ओर 
घखाने, दरश मोइनी कर्माश्रवसों निश्वे ठाने॥ फुनि तित्र 
कपायके उदयलिय, इं। प्रणाम कारज करे | सो कम चरित्र सु 
मोहके, आश्रव कारण विस्तरे ॥ ८६ ॥ 

चोपाई-बहु आरंम परिग्रह घना, सो नरका युष आश्रव 
मना ! माया एटुएति आश्रत करे, अस्पारंम परिग्रह घेरे !८७॥ 
तथा सहज कोमल परणाम, सो मनुप-युष आश्रव बाम | सील 
व्रत एको नहीं घरे, सा च्यारू गति भाश्रव वरें ॥ ८८ ॥ 
श्राग संग्मी श्रावक्र जाती, द्वितीय असेयम सो समकती । 
अकाम् निजरा तीजे जान, इच्छा बिन जपतप बहु ठान ॥८९॥ 
सहै परीषह कोमल भाव, तप अग्यान छु बाल कट्ाव | इनि 
पांचनिते सुर गति लहै, मन बच तन त्रिय वक्क सु रहै ॥९०॥ 
दोइ-हठतें और सु ओर कहें, साधरमी सु जोय 

जिष्मताद सो असुम ही, नामाश्रव विधि सोय !९१॥ 
.. सोरा-जोग सरल त्रिय रीत कहै सत्यकों सत्य ही । 
साधर्मी से प्रीत शुभ नामाश्रव विधि रखो ॥ ९२॥ निर्मल. 


( १७७ ) मधम खंथि। 


कर परणाम सोलहकारण भावना नो भा बुधधाम, सो तीथे- 
कर पद लह्टे ॥ ९३ ॥ 

भड्लि-परकी निद्या अपन बढ़ाई कह्दत है, अपने गुनपर 
ओऔगन प्रवट्यों चहइत है। अपने ओगन परगुनको जो ढांकहै, 
नौच गोत्रको आश्रव ताके भाख है ॥ ९४ ॥ 

चौ॥ई- अपनी निद्या पर थुत अख, अपने गुणपर ओगन 
. ढके। निज् नय चले ग्रुणीकों विने, निञ्र बुध तप बहु मदन 
हि ठने ॥ ९५ ॥ उच्च गोत्रको आश्रत यही, अन्तराय आभ्रर 
पुन सही । धर्म काजमें विघन सु करे, बहुरि सु दान भक्ति 
विस्तरे ॥ ९६॥ तीन छू पात्र कुपात्र सु एक, मोग ऋुमोग 
भू आश्रव टेक | ए आश्रत्र भारुयों जिनराय, अब छुन बन्ज 
मेद नरराय ॥ ९७ ॥ 

गीता हन्द-मिथ्यात अब्रत फुनि प्रभाद कपाय जोग 
सदीवजी । बन्ध कारण कहे जिनवर हन सहित जो जीवजी ॥| 
पुल प्रमाणे रूप आबे करमको जो गद्ठत है ! सो बंध प्रकृति 
सु आदि चवविध आप जितवर हझद्त है ॥९८॥ सो जाननेकी 
पक्तिसे के मति अ्रतादिक विध्र पण। फुनि देखनेकी श्रक्ति 
रोके दशेनावरणी भण ॥| है सोइ नवविध चक्लु द्रमतें अचचब्लु 
प्तन इंद्री तुती। फुनि अवधि केवल धार ए विध पंच निद्रा 
संग घरी ॥ ९९ ॥ जो अर्प सावे ब्वानज्त, सो करम निद्रा 
जानिये । फूनि बहुत सोबे सम दरिद्री, निद्रा निद्रा मानिये ॥ 
बंठो सु सोते अद्धे सुद्रित, द्रग कछुक भ्रति प्रचछा। फूनि 
सोबते कर चरण हाले, राल वह प्रथे प्रचहा ॥ १०० ॥ 

१२. के ये 5 8. शा अल 


'जी खम्रश प्राण। (१७८ ) 


दोहा-बोल उठे कारज कर, नौंद न छांडे रंथ | 
स्थानग्रद्ध सो नींद है, देखन श्नक्ति सम्रुच ॥ १०१ ॥ 
जाम उदय दुख सुख लहे, जीव सुद्धय विधि जान । 
सोइ वेदनी कमे है, कह्यो वीर भगवान । १०२॥ 
चौगई-कम मोइनी दो विधि ख्यात, दश माहनी दीन 
मिथ्यात । चारित मोह कपाय पचीस, मिली दोनो सु भई 
अठवीस ॥ १०३ ॥ च्यारूं गतिमें थिव जो धार, सोई भायु 
ज्यारि परकार । आयु कम याहीको नाम, प्रकृति तिःणवे फुनि 
विधि नाम ॥ १०४ ४ गति कशिये च्यारू गति च्यार, जाति 
एकेन्‍्द्री आदे निद्दार | पेच भेद फुनि पंच श्वरीर, आांगोपांग 
आदि त्रिय धीर । १०५ ॥ जसे जहां चाहिये चिह्न, तेसे 
तहां होत ये भिन्न सो निर्माण करम इक संच, पंच बन्ध 
संघातन पेंच ॥ १०६ ॥ जसो तन तेसो बधान, फुनि संघतन 
तावत मान पट संस्थान सपट संघनन, वत्तु सपशे पंचरस घरन 
।१०७। दोय गंध परिधि पंच जु २ग, जो आगे तन होना संग । 
सोई आनपुरवी जान, च्यारि प्रकार सुगति सम पान ॥ १ ०८॥ 
जाके उदय न भारी देह, भगुर सोय फुन लघु सुन लेय । 
जाके उदय न इलबो होय, पुनि अपधात सुनो अवलोक 
॥ १०९ ॥ कूप बावडी पतेत सिघू, सरता अशनि विपे फ्ड 
अध | बिख मख कर रु इसतें जात, इस निज मरण करे 
अपधात ॥ ११० ॥ 
एम उद्रव परकू करें, वाँत्रना आपेकू अनुसरे । बाके 


( १७९ ) नम संधि ३ 





उदय होप॑ ये बात, सोहे प्रकृति कही परचात ॥ १११ ॥ 
जाके उदय तेज तन होय, प्रकृति अताप कहाबे सोय | 
जाके उदय देह उद्यात, सोई प्रकृति कही टद्योत ॥ ११२१ 
जाके उदय होय उछास, सो उछास प्रकृति मुन मास। जाछ 
उदे नमभें मम करे, सो सुविहाायोमति वि बरे ॥ ११३ ७ 
इक तन समेघी इक जीव, सो परदेक प्रकृतकी सीव । हकू 
तनमें बहु जीव वसंत, सो साधारण प्रकृति कट त ॥ ११४ ॥ 
जाके ददे वे इन्द्री आदि, लहै सोई त्रित विध मर जाद ॥ 
ज्ञासु उदे तन लहै इकेंद्र, सो थावर विध कहै शिनद्र ॥ ११५ ॥ 
जास उदं हो सबकू मला, सोई सुमगे करमकी कला | जाए 
उदे लग सबक बुत, सोईे दुर्भंग विधि विस्तरा ॥ ११६ 
ज्ञास उदे सुकंठ पिक बेन. साई सुसेर प्ररृत सुख देन। जाल 
उदय वच समखर काश, सो दुधुर प्रकृत फल लाग ॥ ११७॥ 
जाम उदे तन सुंदर लहै, सो सुभ प्रकृति उदयकों गहे। जास 
उदय तन द्वोय विरूप, सोई अछुम ५रृतिको रूप॥ ११८ ॥ 
जास उदय तन सम लहै, सोई सम प्रकृति सु गहे । जाख 
उद बादर तन लहै, बादर नाम प्रकृति सो गहें ॥ ११९ 
जाम उदय लदे सब परजञाय, सो परयापति प्रकृति छु माथ ॥ 
जास उदय ल्हे कम परज्ञाव, सो अप्परमापति तन फ्य (१२०७ 

जाके उदय सुथिरता लहै, नाम कर्म हम तो स्थिर गहे ॥ 
जास उदे थिरता नहीं होग, प्रकृति अथिर सु कश्त्े सोश 
0 १२१ ॥ जास उदे पडु आदर भान, सोर आदर प्र 






ओऔी चन्‍्दप्रभ पुराण। (१८०) 


अमान | आदरमान न कोई करे, जास उदे सु अनादर घरे॥१२२॥१ 
बिन खरचे जगमें जस होय, जाम उदे सो जस विधि जोब । 
बहु धन खरचे जस नहीं रंच, जास उद्ें सो अजस विधेच 
॥ १२९२३ ॥ जास उदय कीरत प्रघटंत, सोई कीरत नाम कइंत । 


जस कोरत दोनो हक रूप, ताके भेद सुनो हो भूप ॥ १२४ ॥ 
ज्ञुछ देसमें जम प्रघटंत, कीरत दूर देध फेलंत । नाम उदय 
तोथकर होय, सो तीर्थंकर अक्ृति विलोय ॥ १२५॥ 


नाम कभए प्रकृति तिराजु, अब सुन गोत्र भेद दो मानु ) 
ऊंच वंसमें जन्मजु ऊंच, नीच वंप्तमें नीच ही घच ॥ १२६ |! 
अंतराय विधि पंच प्रकार, प्रथम दान नहीं करे गवार । अंठ 
सु राय दान विध यहे, उद्यम करे न कौही लहै। १२७ |] 
लाभ अंतराय विधि सोय, खाद सुगंध वस्त घर इय | भोग 
न सके भोग अंतराय, पट भूषण रामादिक राय ॥ १२८ ॥ 
सो उपभोग छते नहीं मोम, अंतराय सोई उपभोग । जाय 
उदय उद्यम बलराय, फुर न सके सुवीर्य अंतराय ॥ १२९ ॥ 
जाके अनंतानुका उदा, ताके सम्यक दोय न कदा । उदय 
जप्रत्या जाके होय, श्रावक व्रत धर सके न कोय ॥| १३० |) 
अत्पाख्यान उदे आवर, सो सुनित्रत कबहु ना धरे | उदय च्यार 
सेज्वलन जु होय, यथारूपात चारित नहीं कोय ॥ १३१॥ 
वोहा-ज्ञान दशनावरण जुग, जुग मिथ्यात अधीष ! 

नींद पंचत्रय चोकही, सर्व घात इकीस॥ १३२ ॥ 


(१८१) नवम संधि ह 


संज्वलन चारि दास्यादि नव, ग्यान दस चव तीन | 
'अंतराय पण अइस इक, छत्रीस देस हण चौन ॥१३३॥ 
घात सैतालीस नीच दुख, नके आब हक एक । 
संस्थान संघनन पणे, पंच पंच रस हेक |१२४॥ 
नर अन पस्तृगति पुरवी, दोय दोय वह फास । 

आांघ दोय इंद्री तुरी, अप्रसस्थ गत जाप ॥१३१५॥ 
अधथिर अप्रजतुछ, साधारन थिर अपधात। 

अछुम दुर्भग दुसर अनादरो, अजञस पापमरई सम्य॥१३६॥ 
एक श्वतक जानिये, पुन्य प्रकृति अठसह्ठ | 

देव मनुष्य पञ्चु आवब त्रय, सातावेदिक ठड्ठ ॥१३०॥ 
ऊच गोत्र सुर नरगति, आनपुरवी दोय। 

इक निरमान रु स्वास हक, पंच पंच सुन सोय ॥१३८॥ 
अधन सेघात रु तन चरन रू रस पच्चीस । 

इकत्रस अंग्रोपांग जय, इक सुभ जुग गेधीस ॥१३९॥ 
च्त फूसे इक अगरु लघु, एक पंचेद्री जात । 

आदि ठान सेइनन इक, इक बादर विख्यात ।१४०॥ 
अत्येक सथिर परजाप्त जम, अताप उद्योत प्रघाव। 

स॒प्तुर समग आदर तीथे पुन्य प्रकृति विख्यात ॥१४१॥ 
डेंतर जीव विपाककी, बासठ देह विपाक | 

ज्ेत्र विषाकी चार हे, चार सु सभव विपाक ॥१४२७ 
आठ कमकी प्रकृति, एक सतक अठ तार। 
अकऊृतिबंध या विध कहो, थितबंध उपरि निहार॥१४१॥ 


आओ जव्दप्ण पुराण (१८२) 


उत्तवाद त्रय बंघपर, प्रकृत उदय सो आग 

सो विपाक फल अनुमगे, तिमग्याना दिल हाय ॥१४४॥ 

करम उदबकू मोगते, एक देस छथ होगे । 

एफ देसमसे निजरा, बंधनुमभाग है सोथय ॥१४६॥ 

अडिल-असंख्यात परदेस जीव केक कपे | पुगल अनंता- 
जंत प्रभाण भिन लिखे सो प्रदेस ही बंध जिनेस्वरने कद्दा ! 
आश्रत्र काजु निरोध सोई संदर पद्ा ॥ १४६॥ 
दोहा-तप आदिकतें कम छय, सोह निरजर ज्ञान ! 

शुद्ध आतमा होय तब, सोई मोश्ष प्रमाण ॥१४७॥ 

चौपाईं-हत्यादिक मुनि धर्म बखान, राजा हित भयों 
प्रमान । पिछले भव सब पूछत भयी, सुनि विस्तार सहित कह्ि 
दियो ॥ १४८ ॥ श्री ब्रह्म आदिक भव तनों, सुनि नृप मन 
संक्रय ठनों। मोकों केसे छ्वे इतवार, प्रतिछेद कछु करो 
उचार ॥ १४९॥ 

सोरठा-दप्तमें दिन मज आय. करे उपद्रव नगरमें । तार्ते 
हे नरराय, करि निःचे सब्र कथनकों ॥ १५० ॥ केश्यक मुनि 
बत घार, केश्क श्रायक व्रत घरों। केहक समकित घार, यथा जोग्य 
सबने गद्दो ॥ १५१॥ फिर वेदन घुनिराय, करके नृप घरकू 
चटठे । आनंद हे बाय, बाने भेरि निसान ठप ॥ १५२ | 

चोपाई--नगरप्रांहि कौनों परवेश्ष, निसदिन सुखमें जाय 
विशेष । दक्षमो दिवस फहुंतो आय, तब ही गल मायो दुखदायः 
॥१५२॥ कालवरण मुसलोपम दंत, मंडमृल ये अली अ्रमंत 
अद थारा मनु वश्वाकाल, जेमम मिरिसम मनुज क्शाढ़ ॥१५४॥ 


(१८३) भव संधि। 


कंफ्त अग फिराबत सूट, महावृश्ष॒ पाड़े जूं शेड । गिरसमकोट 
रूढाये पोल, मे! शिखरसम्‌ महल अमोकरू | १५५॥। 

हाटन पंकतिकोी बाजार, ढाव तवनक करे दाकार | जिह 
दिसकू गज मागो जाय, तिह दिसके सब लोक पलाय ॥१५६॥ 
बारणके धके जो परो, सो जम मंदिग्कू अनुमरों। रक्ष रक्ष 
कद भागे जाय, नृपके आंगन बहु जन आय ॥ १५७ ॥ 
पूछे राय कहा यह मयों, तब लोऋनने सब कह दियो । तथ 
ही सबकूं धीर दधाय, आप ही गजके सनपम्रुख जाय ॥१५८॥ 
बनी देर तक क्रीडा करी, गज़की घात चुकहाई भरी । क्रृष्ण 
वेखरकी गेंद बनाय, इथनीकी संज्ञा सुकराय ॥ १५९ ॥ कुंचर 
सनप्ुख फेंकी भूप, सघन लागी देख अनूप | मानों करनी 
पोंहची आय, कंधे चढ़ो दाव नृप पाय ॥ १६० ॥ सुष्ट प्रहार 
मालमैं देय, फेरे गज़ मद रहित करे | सोंप महावत्कू गज 
साल, बंधवायों गज़कूं भूपाल ॥ १६१॥ महीगल नृपको गज 
हुतो, बंध तुडाय आधयो हतों। नपने तुर्त हुंढायों ताहि, पाई 
खबर अजुध्या मांहि ॥ १६९ ॥ पदमनाभ नृप गंद बांधियों, 
दूृते बुलाय रु समझा दियो। आदित प्रश्ुको कीनों विदा, 
फ्टमनाम पे मेजो तदा ॥ १६३ ॥ जा प्रतोलिये ते उचार, 
महीपालको दूत दवार | अग्या थो व्याऊं तुम्र तीर, नृपने का 
तु ल्यावों वीर ॥ १६४ ॥ तुर्त आय लेग कर गयो, दूत 
विनय सं नृपकू नयों। पशन्ष सुवंस पन्न दुजबली, दंदी पकडि 
दियो सांकली ॥ १६५॥ 


कली सन्तुप्रम पुराण। (१८४) 


निज प्रतापते छिती बस करी, नृप अनेक सिर आग्या 
घरी । कोस देस सेना अधिकार, तातें तुम सबमें सिरदार 
॥ १६६॥ महीपाल नृप राजन दस, इज्जारो नृ१ न्‍्यावे सीस । 
ताको करी. भूष यह जान, तुमकूं यादि किये बुधिवान ॥१६९७॥ 
बहुत मेट अरु गज ले चलो, नमस्कार करि ताते मिलो । सो 
करहे तुमसे सनमान, करो राज निह कटक आन ॥ १६८ ॥ 
नृप पुत दृत बचने घुन जबे, क्रोधवंत हे बोल्यो तबे। जो तेरे 
नृपमें बल भूर, चढि आधों लेके सब्र सूर ॥१६९॥ रणसंग्राम 
करो सो आय, जो जीते सो गज्ञ लेज्ञाय | नातर इमरी आज्ञा 
बे, देश तजो के सिर नया रहो |१७०॥ हम कह दूत दियो 
कढवाय, तुरत दृत निज पतपे जाय । नमस्कार करि क्ट्यों 
इवाल, सुनकर त्यार मयो महीपाल ॥ १७१॥ सरवधात 
ओषधकी खान, वेल वृक्ष पश्त अप्ररमान । ऐसो भृभृत है मण- 
फूट, ताके तल भूमिमम् घूट ॥ १७२ ॥ तिह रण खेत ठरायो 
राय, पदमनाम रघषमभेरि दिवाय । सजकर चलो चम्‌ ले संग, 
झरण प्वरण रथ चले अपंग ॥ १७३ ॥ तरुण तुरंग जुपे घुज 
जुक्त, मानो देव विमान सु उक्त | नगम गिर सम वारण स्याम, 
मानो सुर कुंजर अभिराम॥ १७४॥ चंचल हय हिन इन 
कर घनो, “गत मृदेग पोन घुत मनो । विनके खुरन उठी रज 
छट्टे, दिस दिस अधिकार मई भह ॥१७५॥ भूकंपित करते चर 
चले, नाना प्रखर इस्त घर भले। चक्र रु दुन्त धनुष सर गंदा, 
मिडमाल मुदगर परघदा ॥ १७६ ॥ सक्ति तुपक क्रोक्तं असि 


( १८५ ) नवम  संघधि)। 


दंड, इत्यादिक आयुध परचंडढ । नेक छोहनी दल ले रास, 
पोइचे मण कूट सुपास ॥१७७॥ मकराव्यू रच्यो मृपाल, मगर- 
मक्ष सम सेना डाल । महीपाल वी सजकर चहों, इप गय 
रथ पायक ले भलो ॥ १७८ ॥ मग़की सोभा रुखते जाग, 
चन परिवत सरिता सुखदाय । नेक छोहणी दर ले लार, 
लाको भेद सुनो विस्तार ॥ १७९ ॥ 

से ३१-एक रथ गज एक तीन घोडे पांच प्यादे 
आदि पत दुने सेना सेनप्रुंख सार है। चोथे गुस्म वाहन सु 
यांचमैं पदन छटे चमू सप्त अनीकदी आखवे सु घार है ॥ विगुण 
तिगुण आठो फिर दस गुणो कर आठसे सतर #र्कास इजार है। 
सेते गज छस्सेदस पेसठइजार अरब, प्यादे साढदेतीन सतलाख 
नोइजार है ॥ १८० |! 
दोहा-आकर मण कूटाद्र तट, चक्राव्यू रच सार । 

फिर जुग सेना लडत है, करत परस्पर मार | १८१ ॥ 

जय रबजसको जिम गयो, हेत सुलोचन जुद्ध । 

तेसे ही उनको हुयो, गजके हेत विरुद्ध ॥ १८२ ॥ 

जुद्ध बहुत दिन तक भयो, को कवि करें बखान ! 

महीपालको सीसवर, लुनो स्वर्णप्रभ आन ॥ १८३ ॥ 

सोका काथो नृपतिको, पद्मनाम लद्ट जीत। 

वाके ध्ुतकों राज दो, किर घर आयो मीत ॥ १८४ ॥ 

चो१ई-विश्रस्थ इक दिन दरबार, विधरुध सु मध्य सक्र 
इव सार । अखिल सु भूप मेट घरनमैं, पद्म पुनाभ भूर बल- 


शमी +०->तपम पुराण। ! ( १८६ ) 

पमें ॥ १८५ ॥ रणकी कथा चली तिहबार । तब भूपने इमः 
उच्चार | देखो पुन्य भयो जब गोन, महीपालसे लह्ट जम मोन 
॥ १८६ ॥ तो अरु छुट्रतनी को कथा, मोहित जीव मृलियो 
अया। संपति विपति लिये छुख सोग, जोबन जरा संयोग 
वियोग ॥ १८७॥ ध््यादिकपु भथिर सब जान, सर्ण बिना 
जिय होय हरान । जगवाश्ी पर निन कर गहै, तू तिहकाल 
अकेलो रहे ॥ १८८ ॥ अर चिन मृरति रूपी देइ, सात कुषात 

भरी घिन गेह / या संग रागादिक कर सेय, विषय कपाय पु 

जाभ्त्र एह ॥ १८९ ॥ तज रागादि गह्टे निज्र धर्म, सो संवर 

सुनि निजेर पम्मे । तप बच कर्म खिरे दुखदाय, लोक सरूप 

यथास्थित भाय ॥ १९० | तू है ज्ञान सरूप सदीब, ताकी 

जानन दुलभ जीव , हर विचार मन भयो वेराग, पदमनाम 

(जा बढ़ भाग ॥ १९१॥ भद्दीपाल पुत्रादिक जेह, तिनमे 

छिप्ता करी गुण गेह सुबर्ण नाम छुतको दे राज, आप चले 

पन दीक्षा काज ॥ १९२॥ विहरत आये श्रीधर पुनी, तिनतट 

जा जप संस्तुत ठनी। धन्न दिगेशर अबर बिना, पावस द्विम 

ग्रीपम रितु गिना ॥ १९ ३ ॥ सुर नर पशु अचेतन कृत्य, सो 

उपसगे सहो तुम सत्य । धीर मेर सम निहचल अंग, भस्र 

बिना जीत्यों छव अनंग || १९० ॥ अंतर राग दोष छल कोइ, 

सान लोभ मत्सर इन मोह । इत्यादिक जीते मुनिनाथ, छिर 

न्याऊं बोड़ूं जुग हाथ ॥ १९५ ॥ दुखसायर संत्रार अप्तार, 

तातें कह करों मवपार | तब मुनि कहे धुनो नर माह, नर मद 


( १८७ ) मयम . संधि + 


गयो मिले फिर नाह ॥ १९६॥ ताते दस दिश्लांत अवार, 
कहुं सुनो जो जानो सार । जाके सुनत होय बेराग, धर्म विखे 
बाद अनुधम ॥ १९७ ॥ 
दोदा-चोला फासा घान्य त्रय, इत रतन फूनि छुप्त । 

चक्र कूप जुडा सु नव, परमाणु दस क्रम ॥ १९८ ॥ 


अथ चोला दिशंत | 


सवेया ३१-चक्री पे चोलक भ्रुक्त मांगे तासू पूछे नृप, 
जसो होय तेसों देवे भेद सो बताईये। जाचक कइत ऐसे 
मुकटादि आभूषण, सुंदर वसन झीने मान दे पराईये। चावलादि 
मोज़्न मनि छत पानेऊू देने आप ओर पटराणी आदि पे 
दिवाइये ! छह्टों पंडवर्तती भूष मंत्री सेना सेठ आदि सब पर- 
जाय भिन्न तेसे ही कराईये |! १९९ ॥ 
दोहा-पय यह्ट मिलनो कठिन अति, होतो अचरज नांइ | 

ताहदी ते नरभव कठिन, गयो मिले फिर नांइ ॥२००॥ 


अथ फांसा दिष्ट॑त। 
कवित्त-इक पुरस तक पोल पोलन, प्रतग्यारे ग्यारें सइस 
सुर्थम । थम थम प्रति छनत्रे बेठक, बैठक प्रतज्वारी जुत ब्विम। 
पेले तिनमें इक ज्वारीन, पत पत्र ज्वारिनिते इस उच्चार 
मय फंसा गेरुं जो जी तूं जीतो धन सब देइ अबार ॥२०१॥ 
दोह- मानी सर तक फ्रेंकियों, फ्ांशा पन्‍्य कसाय | 
हे जीत अचरज नहीं, मयो न नश्मव पाय 0२०२७ 


भी खन्‍्दप्रम पुराण। (१८८) 


अथ पघान्यक दिश्ट॑ंत । 

जैसे एक महान नप, सब परजाकों अन्न | गते मांदि 
इकठो कियो, फिर इम कहो सवन्न ॥२०३॥ अपने२ अन्नको, 
कर पिछाण ले जांहि। ए बाते मिलनी कटिन हो, तो अजरज 
नाहि॥ २०४ ॥ पण मानुष भव अति कठिन, गयो न आवे 
हात । जसे रतन समद्रमें, फकि मृढ पछतात ॥ २०५॥ 

अथ इत दिशंत । 

क वित्त-इक पुर पण सत पोल, पोल प्रतिषण सत दृत 
साल प्रति साल। इकिकमें पण सत खिले, नित वेदश्न दिस 
गए विसाल | फिर उन मिलन कठिन अति जानो, मिले पुन्य 
वस सब सु कदाचि । तो अचरज नहि कठिन मनुष भत्र, 
गया न फिर आबे जिन वाच॥ ५४०६ ॥ इति ४ ॥ 


अथ रतन दिशंत। 


दोहा-ह्रादस चक्रीके रतन, जे सब पएथ्ती काय। 
देवजोग होई कठे, तो अचरज मत र्याय ॥२०७॥ 


वश मानुष मव अति कठिन, गयो न पाबे फेर । 

जिसे तरु ते फूल मिरे, नांहि मिले सो फेर ॥२०८॥ 
अथ स्वप्न दिष्ट॑त । 

कवित्त-काहु नृप कीने दय विस्त थम्र थंत्र ग्रति चक्र पु 

“कक । इकक चक्र सहंस भरे जुद कोर कोर प्रति छिद्र तु एक ॥ 


( १८९) नवम संधि! 


तिन चक्रनको सुभट फिराबै, परे पूतली सुंदर एक । नार रूफ 
सो फिरे चक्र सम तान थम मोती जुट एक ॥ २०९ ॥ चक्र 
चक्र प्रति इकक कोर व्रण,व्रण ढिग चिन्ह कियो बुधवंत । बुद्ध 
विस्तार वतीर चलाबै अधो दिष्ट जलमैं निरपंत ॥ चिह्द छिद्र 
सबमें सिर निकसत वे सिरको मोती वीधत । यह बात अति: 
कटिन जगतमैं हो तो अचरज नाइंत || २१० ॥ 
दोहा-पण,मानुष भव अति कठिन, गयी न आग हात । 

जसे जो बनके गये, कामीजन पछतात ॥२११॥ 


अथ कुरुप दिशंत । 
चौपाई-उदघ स्वयंभूरमण मह्ार, हक कछवा दीरघ तने 
घार। निज तन चमे विखे व्रण पाय, संस बरसमैं रवि दरसाय 
॥ २११२॥ फिर उस व्रणमें देखो चहै, सरज हृष्ट कभू ना 
लहै । पे यह कठिन मिले विध जोग, नर भो गयो न मिले 
संजोग | २१३ ॥ 
अथ जूडा दिशंत । 
पूरव दिस जूहा दघतीर, कीली पछिप् दिसमें बीर। पय 
वह मिले तो अचरज नां हि, नर मव गयो न फेरि लहांइि॥र भ्छा 
अथ परिमाण दृष्टांत । 
मडिलि-चक्रवतकों दंड रतन चत्र हाथ सों, तिस परमाणु 
पिरे मिले किह भातसों । फिर परमाणु मिड सर्व अच्रज नहीं,. 
नरभव गयो न आते श्री जियो कही ॥ २१५॥ शति ॥ 


शी आन्द्अन प्राण | ( १९० ) 


सेपई--कबाकोस आाराघन सार, तामे दस दिशंत निहार। 
इम दुछ्ढभ यह नर परजाप, यातें यरन करो वृषराय ॥२१६॥ 

उक्त थ कवित्त-जू मतहीन विवे5 बिना नर साज उतंग 
जु इपन ठोते । फेचन भाजन घूर भरे सठ सार सुधारस सू्‌ 
पग धोने ॥ वो हित काग उडावन कारन डारे पद्ामणि 
मूरष रोबे । यो नरदेह दुछलम सपाय वितय वस होय अकारथ 
खाबे ॥ ९१७ ॥| 
दोहा-इम घुनने वग्नन क्यों, घढों अधिक बेशाग । 

ठप सुनके मनमें शुणे, दिछाको अनुगग ॥२१८॥ 

फिर मुनवरकों नमन कर, भयों दिगबर थीर। 

पंच मद्गात्रत धारके, भयों छुगुण गेमीर |.२१८४ 

सो मंगलके हेत ही, बरतो अणिक राय । 

तुमरे अरु सब मवनके, गोतेम एम कहाय ॥२२०॥ 

ह_स्रो कह्मी गुणमद्र गुरु, उत्तर नाम पुराण | 

कवि दामोदर भमाष इम, चंद्रपन पुराण ॥३२१॥ 

ता संस्कृतकं देखके, अथवा भाषा ओर । 

हीरालाल सु बीनबें, सु कवि सुधारों पोर ॥२२२॥ 


इति श्रीचंद्रपमृपु)णे पैचमभव पदानाममुनिन्रतग्रदणवण्नो नाम 
नम संधि: समाप्तम्‌॥ ९ ॥ 
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(१९१) . वक्चमम सकति। 


दशम संधि । 


छप्पय छंद-बन्दों श्री जिनवीर तासकी दिव्य ध्वनिमें, 
खिरो सु गणघर इंद्र भृत मण रृष्टवादमें । सो गुणमद्र उचार 
ग्रंथ उत्तर सुर बचमें, कवि दामोदर क्ह्यो संस्कृत चंद्र चरितमें ॥ 
सो वीरनेंदि क्यो काव्यमें, भाषा हीगा करत है | श्रीपञ्ननाम 
मनिराज, तप सक्ति समान सु घरत है ॥ १ ॥ 

चौपाई-सो बारे विधि वद्यो जिनंद, अनसन ऊनोदर 
गुणवृंद । व्रत परसंख्या रस परित्याग, विविक्त सस्यासनते 
राम ॥ २॥ 
दोद।-तन कलेष पट वजु तप, फुनि अन्तर पट वर्ग । 

प्राइिचत विनय वेयात्रत, स्वाध्याय व्युत्मगें ॥ ३ ॥ 

चोपाईं-ध्यानादिक सुन अथ अबा२, जसो जिन शासन 
विस्तार | इक दिन आदि बरस लग कर, चार प्रद्रार असन 
परहरे ॥ ४ ॥ सो अनसन ऊनोदर फेर, पोण अद्ध चौथाई 
हेर । एक ग्रास अथवा कण एक, कर हार बहु ४ विवेक ॥५॥ 
दोहा-कत कारित अनुम|दना, मन वच तन कर त्याग | 

नव कोटी मुष मक्त इम, कर॑ साधु वह माम ॥ ६ ॥ 

चौपाई- घूतु द्धि द्ध तेल मिष्टिच, लोन एक द्वे त्रि चक्र 
पंच । छह्ों त्याम हम भोजन करें, रस परत्याम वृत अनुसरे 
॥ ७॥ एक दोय घर नर वा नारि, ऐसे वसन कइसो अद्दार 
क्ने तो लेय नहीं तो त्वाम, सो अत परसंर्यात पपाण ॥८ &# 


शी खन्त॒प्रसभ पुराण | ( १९२ ) 


सुना घर कंदर गिरसीम, वसकांतार विशेष सुनीस | वा विन 
संघ इकाकी जान, सो विवक्त सिज्या सनमान॥ ९ ॥ हिम 
ग्रीपम पावस रिततनी, सह सम्रभाव परीसह शुनी । काय कलेस 
सोई जुत पेद, यह तप बाह्य तने छह मेद ॥ १०॥ अब अंतर 
तपकू छुन राय, प्राश्रित मेद आदि नव थाय | अलोचन प्रति- 
क्रमण रु मिश्र, फूनि विवेक व्युस्मगे पिश्च ॥ ११ ४ छेद परि- 
रोप थापना, अब इन अथे छुनो बुध जना । आलोचन गुरुके 
तट जाय, ताके दस दूसग छिटकाय॥ १२ ॥ 

छप्पय-उपकरणादिक मेट देय निज सक्ति छिपाने, अन्न 
न लख सु दोष लोपना दोघ जनावें। पण ग्राइिचत भय हेठ 
दीघकूं लघु बतावे, गुरु सेवा नित कर दोसकूं कहदन कह्ावे । 
गुरु कलकलाट मेना सुने प्राइिचितमें सेसय घरे, लेदं समानक 
साथ पे अन प्राइिउय सत्र अनुसर ॥ १३ ॥ 

चो१ई-ए दम टालक है नितञ्र दोम, विनय नग्रता जुत 
शुण कोस। दंढ देय सोई परवान, लेय करे तैये चुधवान ॥१४॥ 
जेसे पटके लागो मेल, धोण झुद्ध होय विर फेल । मंत्री 
आरसी उल्लू जेम, ग्राश्चित लिये शुद्ध घुनि तेम ॥ १५॥ 
लगा दोसको जुत परमाद, सामायक्र चुत कर सु याद । सो 
भिथ्पा हो हम तच मने, सो आलोचन प्रथमह्टि ठने ॥ १६ ॥ 
प्रतीक्रमण सु पाठ फूनि पढ़े, तुछ दोस कोउ वास कहे । सो 
दूजे तदुमय तीसरे, आलोचन पग्रतीक्रमण सु करे ॥ १७ ॥ 
सो तीजे तदुभयकर यादि, तुयये अन्न जरू उपकरणादि । हो 
संतर्ग दोष जुत तत्ते, सो विवेक प्राश्चितको सजे ॥ १८ ॥ 


(१९३ ) बशम संधि! 


सनोत्समं व्युत्सगं पु पंच, अनसनादि पष्ट। तप संच। छु- 
बटठावन इकदिन पछमास, दिछा सो सप्तम छिद मास् ॥१९॥ 
सेम बाह्य कर पछ प्रामादि, सो परिहार अष्टमयसादि । आई 
छेद दीछा फूनि देह, छेदरोस्थापन नत्रमो एड ॥ २० ॥ 

सो 5-जुत प्रम-द जे दोस सत्य भवस्था अन्य तज । 
शहै सतराद गृण कोम, उज्जल भाव प्रकापि है॥ २१ ॥ सो 
ग्राइिचत धारंत, विनय भेद फुनि चार मुनि, ज्ञान दस चारित, 
कु ने उपचारसु अथे छपुन ॥ २२॥ मान रहित श्षित्र हेत, 
र्यान ग्रइन अभ्यास कर | स्थान वितेय हम चेत, संकादि 
दूसण विता ॥ २३ ॥ रुखास्थ यरघान, दे विनय फून चणे 
घुन, ग्यान दमे जुतमान, चाण विपे सत्र घान मान ॥२४॥ 
दोहा -आचाजी द प्रतक्ष जा, तिने देख उठ गडछ | 

सनयमुख के ज्ुत जोडकर, वि उपचार प्र'छ॥ २५१ 

वापराक्ष गुण सुपरि करे, करि उसतउन बहु मक्ति । 

मन वच तेंते हाह सो, हान चरण सूथ युक्त ॥ "६॥ 

चौपई-विनय यम पेबाव्रत छुनों, दसविध सुर गुरु जुग 
झुनो । तपतती सिख सिलानमंण कुली, सघ साधु पनाग्य मंडी 
॥ २७ ॥ 

छप्पय- लिनितें व्रत आचे सोई आचाग्न जानी । जिनढे 
पढे हु ग्रेथ सोई उवज्लाय। मानों ॥ पख मास दुपव्रास करें बहु 
तफ्सी सोहें सिष्पाके अधिकार पठन आदि+ सिख ज!है ॥ 
जो रोगादिकतें छिन तनने पिलानि फुनि गण घछुनो « सुन 

१३ है 


औ अश्क्रण पूराण। (१९४) 


होय $डें पर पाटके, निन्म गुरके सिष कुल गिनो । २८४ 
रिघधारी सो रिपी अच्छतस करें जतौसों, मनपर्य अर 
अवधिन्वानकूं धरे मुनि सो ॥ त्यागे घर सामान सोई अनगार 
कहिज्ति; चारि भेद हम मुनि समूह सो संग मणिज्े ॥ फुनि 
साधू दिउ तबहू दिनन लोक मान सु मनोग्प है। निजञ्र मान 
त्याग तिन ठइल का सो वैय)ब्रत गुरु कहें ॥. २९ ॥ 
दोहा-बाचत पुछत चितवन, आमनाय उपदेष । 

पंच भेद स्वाध्यायके, अर्थ मुनो राजेस ॥ ३० ५ 

उेप्पय-ग्रेय दोष बिन पढ़े पढ़ाने देय सुवाचन ! मरम 
हरन दृढ करन हेत पूछे सो पूछन ॥ जान यथारथ रूप द्रव्यकों 
चितन प्रेक्षा । शुद्ध घाषनों पाठ सोह अम्नाय प्रतिहा ॥ ब्रष 
कथा आ देको खण करे सो क्र्मोपदेश्नवर । हमे स्ताध्यास 
तपकूं कर फुनि व्युत्मगरंसु तप सुकर ॥ ३१ ॥ 
दोहा दस विधि परिग्रह बाह्मकों, अंतर चौदइ भेद | 

नेम तथा जम रूप तज, सो व्युक्तग अभेद ॥ ३२ ॥ 

जी पूछे उत्तर यही, धन घान्यादिक वाज । 

जो लीनो महात्रतमैं, फुनि हारादिक साज ॥| ३३ ॥ 

सो दसलक्षिणी धमममें, प्राइिचकमैं प्रति पक्ष । 

दीषन हेत रु तप विखे, क्यो समान सु लक्ष ॥ ३४ ॥ 

फुनि तप ध्यान मु पश्मो, जारतादि विधि च्यारि | 

सोले मेद संझुक्त ही, प्रथम कीयो उच्चार॥ ३५ ॥ 

चौपाई-बिच संस्थान ध्यान विश उप, अशय आम 


(१९५ ) 





, पिडस निहार । फिर पदस्थ त्रितये रूपस्थ, चोथे रूपात्तीक 


सरथ ॥ २६ ॥ अब छुन इनको अथ विशेष, पद्मासन थिरु 
आन्विर पेख। पेचमेद पिडग्थ सरूप, भूजल अगन पवच 
नम रूप॥ २७ ॥ 


हप्पय-मध्यलोक सम गोल द्वीरदधि सम तरंग विन, 
तासर मघ इक व.वल सहस दल चिते मुनिजन | कनकरण जुत 
_ इंध दीप जूंबू सम जानो, मन अलि तापे *मे किरनका २६ 
सप्तानो | सो कंज तनी ताएे ध्पे विष्टरससिसम क्रांत इुणी॥ . 
निम्न रुप पठ।वे तासु परसो चिते रागभादि विन ॥ ३८ ॥ 
दोहा-आऊकुल बिन अनुभो करे, एथ्वी तत्व स्रूप । 
यह पिडस्त सु अग है, मन तरंग बिन भूप ॥ ३९ ॥ 
श्ति पृथ्वोतत्ब । 
कवित-मनमैं चिंतें निषत रोक सब घटा छांई भूलोछछ 
ग्रमान । घन गरजे चपला »ति चउमके कहुहक ईंब घनुष रहो 
तान 4 पवनाकुलित ब्रिदु जल बरषे सछम कहूँ थल समर सुधा॥ 
इम पात्रस रितुर्ते बह जाने कम धूल जलतत्त सुविधा ॥ ४० 
इति जलत्क््व | 
संवेया ३१-कोई मुन थापे नाभिकेमल पोदस दल दर 
अति सुरमाला घारके तुफेरना अतर रहित कुनि करनकापे मई 
मंत्र जुत बिंदी रेफ तामैं धर ध्य - वेरना निकतै सो घूछ 
शिखा बहुरि फूलिग हेंटे फूनि अभि ज्वाल। हृदेकज दह देरना ॥ 
जाके अपोधुल्ध लागे दल बयु कमे समर जऊ भ्म होप किलर 
अग्नि बाह्य देरना ॥ ४१ ॥ 


“कमी ऋत्प्रम पुराण! हुराण । (१९६ ) 

.... काव्य-स्व॒र्त वत्तिकार चौ फेर कंचन सर प्रज्वलित मे 
खअनाइतस, प्रगट अग्नि घग २ प्रचलित अमल अष्टटल भस्म 
करे स्यमेव सांति दय | यह पिडस्थ सुत्रान त्रिय गुण अप्नि- 


 कलमय ॥ हरे ॥ 
इति अम्नितत्व । 


सुर विमान मुनि रचे ता समे ध्यान लगाने । चले पवन 
'आऋरचंड बहै तिछो सुहरावे ॥ घन समर गजे अत्येत कमेरञ 
“सीत छुदावे ' सकल छार सु उडाय फिर शांति होजाबे ॥४३॥ 
प्ोरठा-पतन तक्त इस जान, अंग तुरिय पिडस्थ यह । 
-आब सुन गंगन वखान, पंचम अंग्र सु ध्यानकों ॥ ४४ ॥ 
द इति पवनतत्ल । 
कडिया छंद-घातु विधि कालमारूप सुविका। बिन निर्मल 
द्ेइ जिम सिद्धि महै। एम चितवन करे थापि विष्टसु तन 
अतिप चोतीम प्रतिहााज जो है।॥ पुन्म फल प्रकृति सब ईंद्र 
'तित सेतर करि जयकार चहुं ओर हो है। एम (डिस्य विष 
क्षु॑चमी सो करे जापु चंचल सुमन ठोर हो है ॥ ४४ ॥ 
इति आकाश तत्त्व । 
-द्ोझा-मन निरोध जिह पंच विधि, क्यों ध्यान पिडस्थ । 


_ जाते शित्र मारग सभे. आगे सुनो पदस्थ ॥ ४५ ॥ 
द इति पिंडल्य ध्यान । 


.._- क्वित्त-बावन अक ध्यान सिद्धादिक पोडस सुर थापै दल 
' कीज । नामि मध्य अ आ इत्यादिक फि हिरदे चोबीस दल 
कुंच॥ कुचुदटुतु पु सव्ग पचोम ए किरणका दिप थापित 


(१९७ ) दाम संकि/ 


जाय | फूनि छुखकमल सुदल वछु जापर यरलवसपकण्क् 
इलप्रति थाय ॥ ४६ ॥ मेत्रराज् घारे मध्य वरण हींकार छु धल्क 
थापे सत्र अह | द्वादसांग वानी प्रगटे जब श्रत दि ठीढ 
रूद्दे तु निशेक ॥ उदर पत्र जुत कबल सु ध्याते जपत जाप सुख 
कुचि आनंद । खांसि स्रास तित्रागन कुष्ट रू उदर विकाढ 
नरदे जलेद ॥ ४७ ॥ 

काव्य-मंत्रतज हीकार जान फूनि दिखदयमें घरि जए तह 
फर मनह | ऊन कछु जिन समते वर ग्यान बीज यह ध्याय 
डहोय जिन जगनन नमते जन्म अगनिकों मेघ जपो हक वढ़ 
मुख पम्नते ॥ ४८ ॥ 

क वित्त-इम साधनकी विधि जानो ता मध्य रूप अब थक 
जाके ताको ध्यान करे तित ध्यावे फिर मुख अबुज तालब रोक 
'फुनि निकसत तहां सुधा झात है नेत्र पत्रपे दश बहोर ॥ अलकऊ 
बाढ ब्रद्मंड विदारे कर विहार रिपर मेडल फोर ॥ ४९ ४७ 
सतित दुति अति तित रहे उछलत विधिकों तम इर भव अक 
महान । फिर सो आवे झुत्रथलपे पूरक कुंध करे चक ठाना 
पवन /भ्यास ॥ सिध कर साथे पूरक जहां पवन संचाय | कुंमहू 
अचल सुतन भर बेठे रेचक सो दीम निकपाय ॥ ५० ॥ 
'दोहा-पवनतक्त ध्यानत गह्ट, मेत्र अनाहत तंत्र। 

कुंभक कर सो चितवे, जाने विधि सर्थत्र ॥५१ ।& 

फुन पोडष दल कमल समर, कवल किरणका मध्य । 

ट्रीकार पति सम लसे, ता मुख अमृत वृद्ध ॥ ५२ |॥ 


अरे कहयम तराण। . (१९८) 


वरपे ध्यानी पुन लख, फिर घ्यानी ले ताहि। 

देय प्रद्ृूण कमल दमल, नम मऊ छारे ताहि ॥ ५३ #. 

कवित्त-फिर जुग जुर्गंगे आय विश अधिक जोत ताकी 
-आघराय | नपे टरापुर विश्व तेखकों दीपसु विद्या ले अघाय॥! 
छू सप्प विष ध्यानी ध्यावे हम पट मास सु धुम्र निकास | 
झुखतें देख प्रतिध्च जतीसो फुनि वछु दिन बीते इम मास॥५४ 
दोहा-अगनि फुनि रु प्रतिक्ष जिन लपे होय आनंद | 

यपण कल्याणक फिर लख, मठय कपल सु दिनद ॥५५॥ 

प्रगट स्रय भर जानसो, निद्रा मोहि विनाप्त । 

मवसागरसे पार हेय, मुक्ति सिला पर वास ॥ ५६ ॥ 

सिद्ध अथे हींकास्को, क्ह्यों ग्रंथ ठयाकरणे । 


बुषजन साथे सिद्ध करि, सठ नही समझे वण ॥ ५७ ॥ 
इति हींकार ! 


कवित्त-पर म्‌ तसत्र नाम अहको चितें आदि करे फिर 
ध्यान । होह सृक्ति फूनि चन्द्र रेखसम रवि दुति जन्म मरण 
शव दान ॥ अथवा अलक सु अग्र माग सम चिते निश्चवल हो 
इक चित्त । अष्ट सिद्ध अणिमादिक प्रगटय जो को मुक्ति 
ध्यावे इम नित्य ॥ ५८ ॥ 
दोदा-लछभी हो है वृद्ध अति, सकल सुरासुर सेय । 

शिवपद लइ्ट चोगति वैं, अद्दे ध्यान घरेय ॥ ५९ ॥ 

इति अह मंत्र । 

छप्पे-सुर पोडसमे आदि अकार अनाइत मंतर । चन्द्र 

रेख सम तुछ दिप्त रव समरत भन्तर ॥ ता जिद्दाज चढि भझे 


(१९९) द्शम दृशम संधि रह 


कप 





धर मये संसार पिधुतें। ब्वांव भाव मये वाल अम्नमम ध्याय, 
बुद्धध ॥ फूनि करि चित्त निश्चल विषय तज जगको जोत मह 
छु लख । इम ध्यानत अनमादिक लहै, देत्यादिक सेवे प्रदख 
॥ ६० ॥ क्‍ 

द इति अकार मंत्र । 

प्रतयनाम-उं मंत्र दुष्प ज्वाला कुमेघसम, श्र॒ुव उद्योत 
प्रकाश करणको दीप अनुपत्। हे पत्रित्र फुने इव्द रूपको 
उतपति कारण, सुर ठथ्ज्ञत कर वेट कप्लमष हिये सुधारण ॥ 
थिर भाल रेख सम्ि सम्र झ्रत सुधाकर मवनकी अगनि। 
पुर देत इन्द्र पृजित सकल तत्व महान्‌ प्रभा धघरन ॥ ६१ ॥ 

सो/ठा-पांच शतक कर जाप, फल पाते उपवास इक । 
लक निरजन सम आय, करे सिथल विध बन्धकोीं | ६२॥ 

छप्पे-महामंत्र महाब्रीज महापद दिमरितु ससि सम। 
रे तरंग कुंभक कर चिते फुनि लिंदुर जिम॥ वा मृगा सम 
सर्व जगतक छोम करत है। स्थेमन हेत सुप्रीत स्थाम विद्वेफ 
रत है ॥ वसकरण हेत ध्यावे सुरंग सेत चितने शिव अरथ | 
इम उ वरणकों ध्यान कर परमेष्टो वाचकर भरथ ॥ ६३ ॥ 

इति उ मंत्र । 

चोआई-नमस्कार जो पंच परमेष्ट, करे मंत्रकों ध्यान 
धुनेश । सब जग जनको कारण पवित्र सप्तिसम्र स्पेत कपल 
कपतु पत्र || ६४ ॥ ह॒ 

छपेप-प्रध्य किरणका मांदि णमो अरिहंतार्ण धर | पूरव 


भी सन्तप्रभ पुराण। (५००) 


दिश्विके मांहि णमो सिद्धांण फिर कर ॥ दक्षणं दिपके मांहि 
गप्तो आइरियाणं झर ॥ पहछिम्र दिमके मांहि णमो उबश्चायाणे 
मर। णमी लोए सब्मसाहुण उत्तर दिममें थाप है॥ फुनि 
सम्पक दशेनाय नम अगनि विदिम मांहि गहे ॥ ६५ ॥ 
दोहा-सम्पक्‌ ग्यानाय नमः, नय रितु थे दिसि मांहि | 

सम्पक्‌ चारित्रायनम), वायववि दिसा ठांहि ॥ ६६ # 

फुनि सम्पक्‌ तपसेनमः, थात्रे विदिश्व हक्षान । 

एट्टी मंत्रपा माव फरिं, पा घुनि शितधान ॥ ६७ ॥॥ 

छपेष-मंत्र तने परमाव रहित अब सधी तर जग | के 
पड़े तब हो सहाय रक्षक सब दी जग ॥ करे इजारों पाप करि 
हिसा बहु पहली । अत भाव सुप्र जये पत्ध पावे सुर गेली ॥ 
तिन कथा पुराननमैं घनी मन वच तन सुध म्रुन जपै। सो 
हार करत उपवास फेल ए महिमा याकी दिपे॥ ६८ ॥ 
दोहा-प्रुनि महंत तपके धनी, च्यार ज्ञान धारंत । 

ते महिमा नदि कष्टि सके, तो अनकिप मात ॥ ६९ ॥ 

इति नमोकार मंत्र । 

गता छंद-अहृत्‌ सिद्धा चायोंपाध्याग्मर्वेसाधुभ्यों नम | 
हम पोडसाक्षर मेत्र जप संत जुभिक प्रोषधि फुल पमः # 
अरिइंत सिद्ध पंडा कि शतिष सतत मंत्र जप प्रोषधि फला | 
जप असि आउ सा सतिह चव जो होय प्रोपध शक फलत।. ७० 

इति पोडस फुनि षष्ट फुनि पंच अक्षर मंत्र । 
चोपाई-अरिधित ज्यार बरणको मेत्र, चार पदारथ देझ 


(१३१०१) ददाम संधि ह 





'मुरंत। कामार्था दिक तावत जाप, ऐक ब्रत फल पावे आप ॥७१॥ 
इति चतुराद्ठ मेत्र । 

दोय बरणको मंत्र जु सिद्ध, ताको जपत लहै सिव रिद्ध । 

बच्चों मुनीभ्रर श्रुतमें सार, जग कलेश्कों नासनहार ॥ ७२ ॥ 

इति जुपाक्षर भन्न । 

दोहा-पेतिस पोडस पट रूपणि, च्यार दोय हक वणे |. 

सात जाप ए नित करे, सोल्है छुर शिव घणे ॥ ७३ ॥ 

एक वरण में प्रण वहे, मेत्र ओर बहु जान | 

पिद्या नुताद प्रत्र विषे, गणघर कियों वखान ॥ ७४ ॥ 


बीज वण साधन क्रिया, चमतकार लोकिक | 
स्थमन मोइन वसिकरण, उच्चाटन तहकीक ॥ ७५ ॥७ 
मंत्रण फल उपवास इक, क्यों सु रुचि हेत । 
नि*च कर सुर सिव हहै, अधिक कहा इस चेतव ॥७६॥ 
ए परस्थको रूप ही, क्यो सुपन थिर काज । 

इमनाभ प्रुन गहत निज, थिर आतम पद शाज ॥७७॥ 

इसि पद्त्य भ्यान । 

कवित्त-मुनि रूपःथ स्यान विघ त्यागें, स+ कुदेव सेव 
'जिनराज | नन्‍्त चतुश्य वंत श्वतिद्र जु कर सेव नाना विष 
साज ॥ समवधरण लक्ष्मी कर मेंडित ताकों ध्यान करे इक 
वित्त | तनमय होय सो सुर श्लिव पाते सो मुनिवर पद वंदों 


'नित्प ॥ ७८ ॥ 
इति रूपस्य । 


शी कहपक धुराण। (२५२) 


कवित्त-ब्रप विन जो अभमें जिय थवन मोहन उद्याटन फुमि 

धार | चेटक नाटकादि मेत्रणकों साथे तो ते मुनी उचार ॥ 
पघिद्धाक्षरके मंत्र हत्यादिक तिनसे रिद्ध सिद्ध सब हो५ । अधि- 
बादिक इनिते मति रोके रूप रहित ध्यात्रे अबलोय ॥ ७९ ॥ 
आकुल रोग घिक्रार रूप तन २हित सहन परम रस गेहि। 
त्रिन्वन ठयापी पुरुषाकार सु तुछ घाटि चर भांग छु देह ७ 
सिद्ध रूपको ध्यान करे हम ताबत निज आतम फूनि ध्याय । 
तनमय हाथ छाटि दुविधा करूं पातीत ध्यान इम भाय ॥८०॥ 
दोहा-वचनकोस सनमति चरित, अर ग्यानाणेव ज्ञान । 

तिनमैं कच्यो विशेष ही, वां तुछ क्ल्यो बखान ॥८१॥ 

इति रूयातोत ! 

इम बार विध तप करत, पदमनाभ सुनिराय । फुनि तप 
माना विधि तपत, सो सुन श्रेणिक राय ॥ ८२॥ 

छठप्यय-तपलक्षन पंक्रित सुमेरु पंकित विमान जुग । 
पल विवान मुक्तावयली जिनगृुण संपत जुग ।! बद्धन आचाम्ल 
वघ्तु करम इरन चारित्र सुद्ध फुनि जुगम सत्रतोमद्र । त्रिमण वर 
रलापलि गन ॥ पिरदंग सुने मघ वच् त्रय श्ञांति कुंम वषचक्र _ 
जुग फुन रुद्र वितरण बसंत हक रिपमाल। अष्टानक सुजुम 
॥ 2३ । चक्रपाल दुषइरन पेतीस नम्ोकार वर । नंदीश्वर 
इल्पान सीलसुख संपत विधिकर ॥ चोरीसी सम्यक्त भावना 
रखोसी कृत | चोतीसी तीर्थेप्त पोडन्न कारन दश्नसक्षण 
त्रत । श्रुवग्थान पंच अरु लब्त्रि विधि। प्िह निष्किडित: 


(२०३६) “ काम सित 


जुनसघर | फुनि इत्यादि वतु अधिक संत । जिनभावित बक 
सकल कर ॥ ८४॥ 
अथ वचनकाय बद्ध सिंघनिष्कीडित द्रत विधाण । 
उपवास १, पारना १, 3० ३, पारना १, 3० १, १० १, 
उ० ३, पा० १, उ० २, पा० १, 3० ४, पा० ९) उ* है 
पा० १, उ० ५, पा० १, उ० ४, पा० १, 3० ६ १० १५ 
डु० ५, पा० १, उ० ७, पा० १, उ? ६, ९० ९) 3९ ८5 
बा० १ै, उ3 ७, पा० १, 3० ९, १० १, 3० ८) पा १, 
डु० छ, प० १, 3० ८, १० १, 3० ६, १० १, उ० ७; 
बा० १, 3० ५, पा० १, 3० ६, १० ६) 3० ४, पा० १, 
उ० ५, पा० १, 3० ३, १० १, उ० ४, १० १, 3० २, 
पा० १, 3० हे, पा० १, 3० ९ै, पा० १, उ० २, पा० १, 
ड॒० १, पा० १, सारे उपवास एक्सो पेवालीस १४५। पारने 
बसीस ३२२ । सर्व दिन एकसो सतंतर १७७ मांहि ब्रत पूणे 
द्ोहि है । 
हत नत विधान । 
दौतई- व्रत अरु तप बलके परमाय, उपच्र रिद्ध छुनो मन 
लाय । बुद्ध औषधी तपब्रल व्यार, रसबिक्रिय प्लेत्र क्रिय सार 
॥ ८५ ॥ प्रथम सुबुद्ध अठारे लीज, केवल अवधि मनपरजय 
इीज । कोष्ररू भिदरु पादलुमार, दुग स्प्शन वसुमि विचार 
॥ ८६ | दूरा रसनर दूरा प्रान, दुरा अअन एकादश ज्ञान । 
हर विछोक चतुर्दस पूबे, प्रत्येक सृबुद्ध चीदमी सवे ॥ ८७ # 


०40०2: 5/॥0झ.:05%/ 


'निम्भत ज्ञानवाद बुद्ध प्रज्ञ, दम पू्गरु अठारमी अन्य | अक 
इनके गुण भिन्न २ सुनों, बृष बुद्ध बढ़े पाप सब इनो ॥ ८८ ॥ 
छह्ी दरव गुण पत्रय बते, तीनलोक तिहुकाल प्रवत । करमें 
'आवलू सम लख जोय, केवल बुद्ध कहाावे सोय ॥ <९॥ गति 
आगम मत्र पात जु कहै, पूछे विना भेद ना लहे। कहे सुजक 
कोउ पूछे तास, अवधि बुद्ध या विधि परकास ॥ ९० ॥ तीन 
भेद ताके पद्चिचान , देस परम सरवावधि जान। देश्वावकि 
'सुदेष 8$ कहे, छेत्र एक परमावधि लह्े ॥ ९१ ॥ दीप अढा- 
रेको व्याख्यान, करे सु सवोभगधि बल ठान | मनपयेयतें निर्मल 
बुद्ध, सबके पनकी जाने सुद्ध ॥ ९२ ॥ रुजु विपुलमति भेद 
सु दोय, सरल सुगाव रिजुमती जोय । सूधी टेढटी सब मन 
रख, विपुलमती घन बरसत अखे ॥ ९३ ॥ 

सोस्ठ'-परमा सरवाबद्ध विपुलमती केवल चतुर। ले 
मु ततम३पिद्धू, होनहार आगे रब ॥ ९४७ ॥ 


चोगई-पढ़त एक पद बहुपद लहे, बीज बुढ़को कल 
है यहै । एक स्लोक अथे सुन ग्रेष, लइ सवोधे कोश्ट बुध पेय 
॥९५॥ नोवा राजो जन दल चक्र, देसर जन वचन सु वक्र ) 
अने एक व! सबको जान, खोस निन्न भ्रोत्र बुद्धिवान ॥९६॥ 
आद अंत इक पद हुने, ग्रंथ अर्थ जाने अरु भने | वासब 
अंथ कंठते कहे, पादनुसार सातमी यह ॥ ९७॥ फरस ओठ 
गुण फस अंग, रिव्र धारी मुनकों सु अमेग | दीरघ द्वोफ 
अढाई लहै, लघु जोजन नव वसु गुग कहे ॥ ९८ ॥ एुनि रछ 


(३०५ ) दश्ाम संधि | 


चंच अढाई द्वीप, होहै प्रघटसु कहुँ महीप | रिपर घारी तट 
सब पुन मेव, दूरा रसनरिद्ध बल एव ॥ ९९ ॥ 

सोर्ठा-नासा विख् सुगंध, वा दुर्गंध लहे सकल । ढाई 
द्वीप प्रबंध दूर प्राण बल रिध दसम ॥ १०० ॥ 

गीता छंद-छुर सप्त दृराश्रतरण बलते सुने ढाई दौपकी । 
दूराविलोकन तेल खैपण रंग स्थो जुसमीपकी । दस पूर्व 
ग्यारे अंध फुनि पढि पढ़े अथ बखानहै । रोहणादिक पंचसत 
रूघु सप्त सतक महान है ॥ १०१ ॥ 
दोहा-झ्षुद्रआादि सब आयके, हावभाव जुत मान । 

करे सुथिः रहे घ्यानमें, दमपुर वारिषर बान ॥१०२॥ 

पद्धड़ी-चोदह पूरब अह अंग सब, विन समे पढ़े अरू 
भणे भव | सो द्वादसांध श्रत इस साथ, चोदह र्ग तेरपि 
अराघ ॥ १०३ ॥ 
दोश-संयम चरित विधान सब, बिन उपदेसे जाने । 

दया दमन चख घोर ठप, यह प्रतेक बुधभान ॥१०४॥ 

चोपाई-ईंद्रादिक जे विद्याअन, आगे वाद करण घर मान | 
सच मद गले इकत्तर घुने वाद बुद्ध सोलभ बुष समे ॥१०५॥ 
तत्त पदाग्थ संगम दबे, अनंत भेद लघु गुरु तिन सर्व | द्वादशांग 
वानी बिन कहै, प्रज्ञा बुद्ध सतरमी यहै ॥ १०६ ॥ 
दो?-अंतरीक्ष भू अंग सुर, व्यंजन लक्षन छिन्न । 

स्वप्न मिले सब जानिये, अष्ट निमिचन अन्न ॥१०जा 

चोगई-रवि सप्ति ग्रह नक्षत्र तारादि, तिनका उदय अस्त: 





अहनादि । तीन वर्त भावी सुम अशुम, जान कहे फल अंतरिक 
सु शुप | १०८ ॥ द्रव्यादिक जे भूममय छिपी, सर्वे बताने. 
राखन लिपि। भृमिकंप फल वरते जिस्तो, भ्रूमिनम्मत दूपरो 
इसो ॥ १०९ ॥ नर पत्तु अंग उपंग जु लपे, तथा फरस सुक 
दुखसुख अप | वेद्यक सामुद्रिक अनुसार, १रुणाकर भाे 
उपचा' ॥ ११० ॥ यही अंग तीमरो नाम, सुनो चतुरथी 
सुर अमितम। खग चोपदकी भाषा सुने, होनहार 
भादी सो मने ॥ १११॥ नवसत तिहू मस्से लइसनादि, 
सामद्रिकद जुदे अनादि। तिन फलको शुभ अशुम वषान, 
व्येजन अंग तनी इम ग्यान ॥ ११२॥ श्रीवत्सादिक लक्षण 
लगे, अष्टोत्तर सत संख्या रखे । करपद परत शुभाशु4 कह, 
लक्षन अंग कहावे यहै ॥ ११३ ॥ 

क'वय-छत्र मंग दुति सख्र॒ प्रहाररु आमत्र केपन गढ्ठस 
सुरनर चरित चंमूचल मुखक केंठन | अंग भंग्र पट हुलन 
पसगो आदि विनासे, यइ छित अंग सुदेष सुमासुम सकल 
जुमाते ॥ ११४ ॥ सकल पदारथ जमत तने ते स्वप्रम्रांडि लष, 
करि विचार छुम अस॒भ ठासुफल सब प*घट अप । यह अटाॉंग 
निमित्त माष प्तव सेसय भेटे, सो अशदस बुद्धि रिद्ध गुण साप 


सुभेटे ॥ ११५ ॥ 
॥ इति बुद्धरिद्ध ॥ 
'दोदा-विटमल आमय जल्ल, फुनि छुछ अंग श्रत दृष्ट । क्‍ 
विप्प मह/मिल भधविव्र, सिद्ध ओइपि अष्ट-॥११५४ 


( २८७ ) . दमन संखि + 


भडिल-पमुनिकी विष्टा लगे रोग सबको हंरे, निर्मल होक 
जशरीर रिद्ध विटगुण घर । दांत कान मल नाक तनो लग मदद 
इरे, करे धातु कल्याण सकलमल रिषर घरे॥ ११७ ॥ 
रोग सोग दालिद जुत माणसु हीन है, होत छुद्त हो सांदि 
आम गुन यह लहे | श्रम जल मैं रज लगै अंग सपदष इने, 
जछु रिद्ध यह नाम चतुग्थी घुनि मने॥१६८॥ मृत्र थूक्र पंपक्ष 
राल मुनिक श्र, फसदेह दुप इने सुध्य छुल्मरू फवे ' मुनि 
सन फरस समीर लगे जग जअननके, दुप से छुष करे अंग 
रिघ गुरुनके ॥११९॥ अब्िि काठो विष पियों हाय काहू जन 
मुनि दिठपरे नसाय रृष्ट रिध गुण मना | म्ुनिकोी पिष दे कोठ 
न व्यापे घुरा लहै। दाकय सुन जिषअन्न जननकों १० है ॥ १२०॥ 
दोह्दा-पर्पादिक तिन वास लह, सुनितट रइ न कदा पि 

रिद्ध महा गिष्‌ गुण यही, कहै जिनेस्था आप ॥१२१॥ 

से ओषधि रित्र यही, भाषी अष्ट प्रकार । 

अप बल रिद्व त्रिविध सुनो, मन वच तन बल धार ॥१२२॥ 

गीता छंद- दुर श्रतावरणी विधि छय|रममते तु अतम- 
हुतेमैं । वर अथे समझे मन विपे सब द्वाद6ं| मृ सतेमे ॥ बिन 
खेद मन बल जान एड्टी बचनतें फनि भाषि है फुनि वचक 
चलतें पठय तन श्रम नाइ तन बल राष है ॥ १२३ ॥ 
दोक्ष-त्रिविधि रिद्ध बल एक ही, छुन तप रिघत्रिघ सात । 

घोर मइत उग्गरि दिपत, तक घोर वूस ध्यात ॥१२४७ 

गीता छंद-सो भूमसाममें लोग अन्रित्द करे जिससे 


थी अन्दृध्रम पुराण । पुराण । (२०८ ) 


आुनिवरा, भ्री पद्मनाम सु लद्टीत प्रवल घोर रिपर यह गुण 
घरो | व्रत सिहक्रोहित आदि इकसत आठ क्रम २ सब करे, 
उपवास मोनेतराय पाले महत रिप्र यह गुण घेरे ॥ १२५॥ 

कवित-अनसन हक बेला अरु वेला अष्टनक फुनि पक्षरु. 
झास, बरप आदि मुनि करें आयु तक उग्र उग्र हप्त रिद्ध 
निवास | करत घोर उपवास सुनी बहुघटे न क्रांति तनन 
दुर्गंघ, यह तप दीप रिद्धू मुन धार । पद्मनामि मुनिवर गुण 
विधु ॥ १२६॥ करें आदह्वार निह्ार न करेदे तप्त लोइपे जसे 
नीर, खक जाय नहीं पीर होय कछू तप्त रिंद्ध पंचम तप वीर 
अतिचार विन पद्मताम घुनि घोर गुणा यह पष्टम रिद्ध, 
दुम्सुप्रादिक इन कदाचित तो कृक्रियकी कह प्रसिद्ध ॥१ २७॥! 
दोह्ा-घोर ब्रह्म यह गुण धरे, रिद्ध सात तप येह । 

रुन रस रिद्ध से पंचमी, पट विधि है गुण तेह ॥१२८॥ 

आसन विष फुनि दृष्ट विष, घृत पय श्रावी दोय । 

मधु श्रावी असृनश्रवी, इन ग्रुण कर्ण जोय | १२९॥ 

गीता छंद-दुर असन विष मिश्रित सु घ्निको देय जो 
दुठ थी घरे | सो घटत विष विज द्वोम ग्स जुत परम स्वादु छु 
बिस्‍्तरे ॥ यह असन विष वर #िद्ध जानो दिष्ट विष फुनि लपत 
ही। तव अपनकी विष जायदो है सृष्ट पटरस स्जव ही ॥१३०॥ 
जो देय रुखो अन्न मुनिको कर स्पश्चेत घत चबे हम रिद्ध छत 
भ्री वीमगण यह त्योह्ठी पय्श्मावी फचे ॥ फुन मधु णजी ते 
अधुर क्व अमियश्रव्री ते लद्ठा । अम्नत् समान सु होय भो जनको 
सुरस गुरु इम कल्लो ॥ १३१ ॥ 


(२०९) दहाप संधि! 


दोहा-यह बरनी रस रिद्ध दिर्घ, सनो वैक्रिया जोय । 

एकादस विधि नाम हम, अलुप्रा महिमा दोय ॥१३२॥) 

लघुमा गरिता प्रापती, प्राकामित इसत्व । 

वसरव अपरघात नब, ध्यानंतर रूपत्व ॥ १३३ ॥ 

काव्य-अनुसम तनकू करे कबलकी नाल घुमंदिर, पेस 
रचे दल चक्रतते समधर वपु अदर । यह अनुमा रिप्र चरित 
बहुरि मद्टिमा सुन लिज्जे, लख जोजन जिम मेर तुंग समदेह 
कार जु ॥ १३४ ॥| 

गीता छंद-तन रचे इलवों पवन हुते या समान ने 
जमतमें | रघुपा घेरे गुण यह रु गरमा बज़ते धारी पमें॥ बठो 
घरापर मे! फरसे दये आदिक जोयसी। वर रिद्ध प्राप्तीके 
सुगुण ये छुणो प्राकामत जिसी ॥ १३५ ॥ भूपे चले ज्िमजल 
विषे जल पे चले जू भूम॑पे । जिन देहतें सेनादि स्त्रहै पष्मी 
रिघ यह थपे॥ सुनते करे जिय में जो हुलासि मत्रि जगकी 
प्रश्ता घरे। पत तीन लोक सु आप माने यहे रेसतत गुण 
बरे ॥ १३६ ॥ 

चौपाई-नर पश्ठ॒ अमरादिक बस करे, यह वसत्व रिघ्र अष्टम 
घरे । विषम गिरनपे गगन समान, चडे अप्रतीषात 
रिघवान ॥ १३७॥ 

पद्धडी छंद-सब देख छुने बच अटश रूप, सो अतन्र ध्यान 
मुनि रिद्ध कूप। सुर नर पसु समकर रूप नेक, कामील रिद्ध 
गुण यही टेक ॥ ११८ ॥ यह रिद्ध बेक्रिया रुद्र मेद, मुनि 


(१४ 








क्री खन्द््रभ पुराण! (२१०) 


कह्दी बहुर सुन क्षेत्र भेद | है प्रथथ अछी नम हान साय, दूजे 
सु अछीन महा बलाय ॥ १३९ ॥ 

कवित्त-जा घर मुनि अहार ले तादिन चक्री दल जीमे 
नहीं टूट । असी अधिक रसोई हो है, रिद्ध अछीन मशन 
सूटे ॥ जहां जतीस्तर करम विनासे, चार हात सो भूम प्रवान । 
कोटक सुर नर पसतू समात्रे, रंचक कष्ट न होय सुजान ॥१४०॥ 
दोह।- यहै अछीन महालय, कही खेत्र रिध दोय। 

क्रिया रिद्ध सुन दोय विध, चारन नम गत जोय ॥१४१॥ 

सोरठा-चारण वसुविष सादि, जल जंघत तुप होय। दल 
फलसे नम्मनादि, अब इनके घुण सकल सुन ॥ १४२ ॥ 

गीता छंद-बर भूमि बत जल पे चले प्लुनि जल न फरसे 
देइकूं। वर रिद्ध जल घारी सुसुपरा विधि ले श्रमण सुतेहकूं ॥ 
सो चले भूमे अधर चतुरांगुल सपद मासन मुनी । वरनाम जंघा- 
चारणी रिप्र यह सुगुण श्री जिन भनी ॥ १४३ ॥ जो कल 
नालको तार बछप्र पे चले घरि च्यानवा । वष्त॒ तंत जीव न 
होय वाया तेत चारन मानवा ॥ फुनि चले साधु कुसुम पर 
ज्यों कुमम चारत रिप्र यद्दी । फर पत्र पे चाढे न हाले पत्र 
चारण गण यही ।| १७४४ ॥ मुनि बीज ऊपर ले त्योौ फल 
चारनी पष्टण गनी | वे बेल पे चाले सेनचारी हम भनी ॥ ते 
सिखा अग्निपर चले निहइस कमन तन ना छुह। सो अग्न चारन 
अष्टमी यह पहुर नभगामी फब ॥ १४५ ॥ 
दोहा-ऊमे पदमासन दुविध, चले अकास मश्नार । 

यह नभगामी दोय विधि, क्रिया रिद्ध हम बारि ॥१४६॥ 


(२१९). दृशम सेंचि# 


जेते चेतन अंस है, तेते रिद्धे सुदक। 

मसत्तावन गुण आठफे, में भाषे बुध तुछ ॥१४७॥ 

इस रिध्र घारी अपनकूं, जाय ग्रहरतीके गेह । 

एक दोगके हेत ही, तासे असन करेह ॥| १४८ ॥# 

चो१ई-एक धनुष आयामरु व्याप, पर मत भोजन साल 
पनवास। रिध धनी तहां भोजन करे, पंचाश्रय (देव विस्तेरे 
॥ १४९ ॥ तादिन ऐसी अतिस्य थाय, चक्रवते दर वहां 
समाय । विशत तिष्ट जीमैं नहीं भीर, दोई अद्ृट रसोई 
धीर ॥ १५० ॥| 
दोह-पदक्‍मनाभ सुनने ल्ठी, तप केवल सब रिद्ध । 

अब भावे सब भावना, सोले कारण सिद्ध ॥ १५१ ॥ 

चौपाई-पेचत्रीम मल वजित जोय, दसे विधृद्ध कहाने 
मोम । मन बच तन वासा तुर सुद्ध, पं्मनाम सुनिषर अविरुद्ध 
॥ १५२ ॥ दरसन ज्ञान चरित्र उपचार, तथा साथ गुण वय 
अधिकार । तिनकी जिनय करें मन लाय, दुतिय मावना यह 
मुखदाय ॥ १५३ ॥ 

कवित्त-क!ष्ट पाष।ण लपी करत तिय विध मन तन ते कृद 
कातनुमोद ' तासू गणे अठारे द्वी है, पण इन्द्री सों गुणयै 
सोद ॥ नव्ते द्रव्य भाव ते गुणिये इकसो अस्सी रु चार कपाय । 
जादू गुणे सात सत विज्वत्ति याविधि नार अचेतन माय ॥ १५४॥ 
सुरी नरी पसुणी कृत कारित अनुमोदन सुगुणो नवदीप्र। मन- 
बच वनसे गुणे सताईस पण इन्द्रीते, सत पेंतीस॥ द्रव्प भाव छ 





द्ोसे सत्तर चव संज्ञासं सहसर अस्सी | फिर सोले कपाय ऊँ 
झुणिय सतरे सहस दोब सत वित्ती ॥ १५५ ॥ 
चोपाई-चैतन यह रु अचेतन कहे, सब मिले सइसः 
अठार भये | अतीचार इम रहत जु सी?, धरे भावना चितीय 
चीर ॥ १५६ ॥ अंभ पूर्व आदिक श्रत सार, पढ़े पढ़ावे विविछ 
अकार | करें निरंतर ग्यानाभ्यास, प्मनाम चवधा गुण 
शप्त | १५७ ॥ धर्म २ फलमें अति प्रीत, लखतरबानस ३४ 
हीत | तन धन जोबन राज रु भोग, इम वित्तार संवेग 
नियपोग ॥ १०८ ॥ दान करे निज सक्ति समान, चार भेद 
या परिग्रह हान | वा धम्मोपदेस श्लिव हेत, यही भावना पष्टफ 
>चऔऔत | १५९ ।॥ नाना विष तप करे घुनिद, सो तपसी मान 
मुण इंद । गद पीडित जोग है समाष, तिनकी भक्ति सु 
साधु समाधि ॥ १६० ॥ बाल वृद्धि अरु रोगी मुनी, तिनकी 
-शइल करे जो गुनी | वय गन नुन न कर विचार, सो वेयात्रक 
नौमी धार ॥१६१॥ अतुल चतुष्टययुत अरिहन्त, ता नामाक्षर 
सुमरे संत । अथवा भक्ति वंदना करे, पद्मनाम यह दसमी 
सरे ॥ १६२ ॥ पंचाचार सर जे धर, सिष्यन चरित सु मल 
ब्रिहरे। जिन वच अथे लेय शुभ रच, पद्मनाभ तिन भक्ति 
न मचे ॥ १६३ ॥ विद्यादायक विद्यालीन, पाठक बहुश्वत जुत 
घरवीन | विनय भक्ति नुत ताकी करे, बहुश्रत मक्ति बारमी 
घर ॥ १६४ ॥| 
भडिल-भी जिनभाषों अथे सु मणघर गृूथयी, भर्भ तक 


(३१३) बकाक लैडिक 
कमि सेन रत जू थायी | तहां भक्त जु तत रहै प्रवचन छु 
रेरही, हुन आवस्यक भेद पदम मुन हेरही ॥ १६५ ४ 
दोहा-समतवा थुत्र बंदन करे, प्रतीक्रमण प्रतिष्ठान । 

.... पष्टम कायोत्स्ग घर, यही चोदमी जान ॥ १६६ 

तपगुण ग्यान रु रिद्धते, प्रगट कर जिनधम । 

सो मारग परमात्रना, धरे पन्द्रमी परे ॥ १६७ ॥ 

च्यारि संग जिनपम से, गठ वत्स इम प्रीत । 

बरतें सोलम भात्रना, यही जिनागम रीत ॥ १६८ ॥ 

दरस विशुद्धी एक ही, पंदरमैं हक ओएर। 

जो ए दो विभाव है, हो तीरथ घिर मोर ॥ १६९ ॥ 

'पदमनाम भावे सकल, बांधो तीरथ मोत। 

थम परे दश्नलाक्षणी, जो जिनमत उद्योत ॥ १७० ॥ 

गीता छेद-विन दोष दुरजन देय दुख बहु बंध बहु दुठ 
चच कहे । जो होय समरथ सहै सब नहीं क्रोध उत्तम ध्रमय 
है मद अप्ट पायरू निरभिप्तानी यहै मादंव पमे है। मन 
जोय चित सो कहे मुख कहे तन स्‌ काज वहै॥ १७१ ॥ 
अगसो न मायाचार घरि है धरप आजेव हम क्ल्यों। जो 
स्वपर द्वित हम वचन भाषे सत्य अमृत समर लक्यो ॥ मिथ्पा के 
भाषे भूलके सो सत्य परम वखानिंगे । परद्रव्यमैं नईई 
लोभ जिनके पतोष शौच प्रमानिये ॥ १७२ ॥ जो मन %. 
इन्द्रो बस करे फुनि दया ब्रतत थाक्र तनी। हमने लोक 
जप संयम कक्षो अरु सुनो जो विधि पठनी ४ गुरु स्थाकि 


की सन्द्रप्रभ पुराण | (२१४७) 


बभूजा लाम सब तज तप सु नाना विध करे | फुनि दान दे चो 
विधि जतिनकूं दुष्ट विक्लप परहर ॥ १७३ ॥ का यह त्याग 
रु बाह्य दसपा क्यो परिग्रइ भेद ही | अबर हु चोदे भेद त्यागे 
घ्॒त आ्किचद यही ॥ लख बडी माता लघु पुत्री नार वय सम्र 
यहन है। सो तज्ञि विकार सु परत है सुनि बरह्मव्य सु गहन 
है॥ १७७४ ॥ 

चोगई-धर्म अंग इप धारे सोय, पैञमनाभ सुन बीस रू 
दोय । सहै परीमह नाम सु कहुं, अर्थ सहित जो श्रुतमैं 
लहू ॥ १७५ ॥ 

काव्य- छुपा दषा हिप्त उच्त दंम सेगक नगनारत । भ्री 
चर्यापन सेन दुष्ट वच बांव रु मारत ॥ जाच न लाम न रोग 
फ्ाप्त त्रिग तथा जनित मल | मान ने आदः प्रज्ञ ज्ञान पिन 
दर्स सइत मल ॥ १७६ ॥ 
दोदा-ए बाईस परीमसहै, क्यो नाप सुन अथ। 

सहै साधु तिन पद नमूं, सो पात्र परमर्थ ॥ १७७ ॥ 

ढाल दोड़ामें-अनसन ऊनोदर करत, पक्ष सास दिन 
बितजी | जो नहीं मिक्षा विधि बने, साख सिथरू तनकी तज्ी; 
श्रम विन मुनि सह भूखजी ॥ १७८॥ परवस पर घर अमन ले, 
अकृति विरुध देइ ध्यासनी ' पितकों परितु उड्नमें, नेन फिरे 
सहे त्रासजी; घन २ मुनि सहे प्याथजी ॥ १७९ ॥ हिमतमें 
जन थरइरे, तरु दाहै धन वृक्षत्ी! पवन प्रचंड सीरी बहै; 
सरत रित ढिग तिष्ठज्ी; धन धन घुनि सद्दे सीतजी ॥ १८० ॥ 


(२९१५)... दशम सेथि: 


आंत जले भूख प्यास सूं, तन दाह लग घूपनी। पवन अगनि 
सी उष्न रितु; मिर तापे पित कोपजी, घन धन मुनि गरभी 
सहे ॥ १८१॥ डंप मांस माखी सरग, विछू इरगज स्थालजी । 
रीछ रोज आदिक निष्ठु: दुख देने विकालजी, धन्न सहै 
डंसादि जे | १८२ ॥ बहु विषयांतर बाज फुन, लाज नगन 
किम होयजी | दोन जगतवासी पुरुष; घन २ श्री सुन सोयजी, 
मय विक्वार बिन वाल सम ॥ १८३॥ देस काल कारन लहै, 
होत अचेन अनेकत्री । तहां खिल हो जगत जन; कलप्रलान 
थिर नेकजी, इम आरत पहै घन सुनि ॥१८४॥ हर पढकरे प्ररूय 
अद्दि दलमले, दीन होय लख घर बहु | ऐसे जन जग डिग- 
मगे; प्राय पवन तिय वेद सहु, घन्न अचल मुन मेर सम |१८५॥ 


कोमल पद भू कठिन पे, घरत न बाधा मानजी ' चव 
कर भू सोषत चले, वाहन याद न आननज्ञी । जो चरयामन 
दुख सहै ॥ १८६ ॥ गुह ममान गिर खोडरे, निवये सुपर भू 
देषज्ी । निहचल है उपमगेमें, जह चेतन कृत पेखजी; पन्न 
निषध्या मुन सहै ॥ १८७ ॥ घा सोवत सृद सेजपे, सूद तन 
भू अति कठिनज्ञी । तित पोढ़त कहरादि चुघ, कापर होना 
कदिनजी; पैन परीसा मुन सहै ॥ १८८॥ जगत हित दे सुख 
सभे, तिन लख कहे दुरचन हम | छाने तप मेषी सु ठग, 
शाह मारो अप करण हम; पाठ वच खिम्र ढाल छु॥ १८९॥ 
दुठ मारे बिन दोष मुनि, फुनि बांधे दृढ़ अगनिमें । तहां न 
क्रोध विध रत मुने, समरथ हो पर बन्पनमें; घन मुनि वध बंधन 





4 आामाताभ श्रुटाण । ( शरैई ) 


सहै॥१९०॥ घोर होर तय करत ही, क्यो खीन अति देदथी 
ओपब अन जल ना यहै, प्राण जाय पत्र तेइजी; धज भजानरी 
साधुत्री ॥ १९१ ॥ 

* मक्ति सम हकवबार पुरमें आगे घर मोनजी, जो नहीं 
भिक्षा विधि बने । खेद करें मुनि तो नजी; सहे अलाभ घन 
घन जती ॥ १९२ ॥ रुघर वात पित्त कफ जनित, दुख दारुण 
सहै सूग्जी । उपचार न चहे निन्न मुने, तनस्त्‌ विगकत भररजी 
धन्य गुरु थिर नेममें ॥ १९३ ॥ तृण कांटे दिउ कांकरी, पएग 
चुभ रज उडत पडतज्ी | द्रगमें सर समपोर हू, परस करन 
निञ् वढतर्ज'; यो तृण फरस सहै रिपी॥ १९४ ॥ जाब जीव 
तज् न्होन जे, नगन धूपमें सोखरे। चले पसेव रज उड पड़े, 
इम लख उरपल परइरे, सहमत सुश्रमण घन ॥ १९५॥ चिर 
तपसी गुण बुद्ध निधि, तिन युत जनता करतजन्नी । तौन मिलन 
भन मुन करें, सहै अनादर सुरतजी; ऐसे गुरु पद नमत हूं 
॥ १९६ ॥ तक छेद व्याकरण निधि लेकारादिक पागजू, जा 
बुध लख वादी विलख | इर घुन सुर गज़ भागजू, सा विष 
घरि पै मान बिन ॥ १९७॥ सुध चारित्र सु पालते, बीतो है 
बहु कालजी, अवधि रु मन परजय पणम; ज्ञान न हुओ 
हालओ । यो न कमी विक्लप करे ॥ १०८ ॥ मय चिर घोर 
सु तप कियो, अबहु न रिध अतिश्षय भई । तप बल सिद्ध डे 
सुनि प्रथम, सो सब झुठीसी मई; यो कदाच न मन धर ॥१९९॥ 
दोहा-भन घन सुन ए सहै जे, सोय अभदपेन जोत । 


तिनके बन्दी चरण जुण, जू हाने वह रीत ॥ २०० ॥ 





( शेहं७) दखल खंजि। 


कवितत-प्रहा शान करनीतें दक्षण मोह अदझेन पार । 
-अवरायते हो अलाभ फुनि चरित मोह नथ नारत नार ॥ निषद्धा 
अक्रोस याचना मान सनमान सात दे कष्ट । बाकी जिनके 
'फुनि इक मुनिके उदय उनीत कही उत्कृष्ट || २०१ ॥ 

सोस्ठा-चरजा आसन सेन, इन तीनोंवें एक ही | इक 
द्विम उप्नसु लेन, हन तीनो विन जानियो ॥ २०२ ॥ पदम- 
नाम जो साथ, साढ़े सैतिस सहस मित । सब ठारे परमाद, 
विन संरूपा सुनिये अबे || २०३ ॥ 

टक्तेच छप्पप-तिय घुन भोजन राज चारे श्ृड्रार वर सढ। 
भांड परिग्रद कलइ् देख संगीत सुरी रट || पर पीडा पर ग्लान 
रू पर अपवाद रू चुमली | रसक काठय पश्ु बचन कहे सदू- 
भाषा मय ली परगुन ठक पर पाखंड भन क्रपारम्म कंटुक 
बचन फुनि देस काल विभदार विधि निम्न थुत धम विकथा सुख 
॥ २०३ ॥ विक्रथा रूप पचीस बहुर पणवीस कपायन | गुणते 
छस्से सवापांच ईंट्री सोगुन ॥ पोणेचार इज्ार पंच निद्रा स्‌ 
गुणिय । सइस पोणे उन्नीस नेह रू मोह सु घुनिये ॥ साढे 
संतीस इजार सब भेद प्रमानिये | छट्ठे गुण ठाणो लो कहे 
पद्मताम सब द्ानिय ॥। २०४ ॥ 

चोपाई--उत्तर गुण चौरासी लाख, पदमनाम घोर गुरु 
-साख । तिनको मेद लिखूं पुन सार, जू पूरव श्रतमें निरधार 
कै २०५॥। 

छपे-अब्रत पंच रु चोशपायरत भरत दुगछा, मम मद 








की खदप्रमभ पूराण। (२१८) 


ओर पिथ्यात दुश्व॒तत मन वच तन इंछा । विछुन प्रमाद इकीस * 
शुणे अतिक्रम वितक्रम, फुनि अतीचार अनाचार मये चोरासी 
सब सुन ।! फूनि काम बात दस ते गुण, चिता इक दरसन 
चहे । त्रय दीव साख तुरिका मजुर द्राइ देह पंचम यहे ॥२०६॥ 
दोह-असन अरुच फुनि प्रसन सठ, अशष्टम क्रीडा हास । 

जीवन नव संदेह फुनि, शुक्र गिरे दस रास २०७॥ 

छपे-वप्तु सत चालीस भए बहु दस गुणों विशवन । 
भाद तिय संप्गे बहुर दूजे तिय मंडन ॥ से वेराग संयुक्त सर 
सले अपन शभ्रतरन छुन | गीत उज़िन्र सुगंध लेप सचे! न इम 
नेव फुनि ॥ बत्ु अथे ग्रहण नव सेन मद दसमभे कुमील संपर्ग । 
सब्र आठ सह्ठम अरू च्यारिसें गिण भये सकल एवग ॥रब्ट 
आलोचन दस दोष तिने कृत कम उचारे | तिनते गुनकर भये 
सहप चोरासी सारे ॥ नत्र प्रश्चित फुनि दम छुनी सावध युक्त 
जे। तिने मिथ्याती माष करें गुर निगाकण जे ॥ गुन इन दसते 
वपु लाख फुनि चालिम सहगकू फिर गुने । दस घमे सु लाख 
चुरासी सब उत्तर गुन ए मुन मुंच ॥ २०९ ॥ 

चोपाई -करे उचित आइार विहार, बन मिर गुफा मसान 
निहार | शुद्ध भृमिमें कर अस्थान, इकलविहारी परन समान 
॥११०॥ करे अद्दार मुनीस्वर जहां, पंचाचरत्न करें सुर तहां 
 ड्रादसांग श्रत दथ गंभीर, बुब जिद्याज चढिके घमुन घीर॥ २१ १॥ 
गुरु खेबटिया संगत लह्ा, पार भये तो अचरज कहा। गुरू. 
सेबातें झ्षिवपद लहे, तदभाव अधिक ओर को. कहै ॥ २१९॥ 


(२१९ ) 





काय कषाम करी अति छोन, सुम संयम सम मात्र सु लीन । 
राग दोष सब्र दीने चीर, जे जे पद्मनाम मुनि घीर ॥२१३॥ 

गीता छेद-सो ध्यान जा बनमें घरे मुनि विपत सब ताकी 
टले । सके सरोवर जल भरे रितु पष्टके तह फू फले । भिदाद 
जात विरोध जे सब बेर तजियारी करे । सो सकल मिलके करें 
क्रीडा प्रीव आपसमें घरे ॥ फुन राग तन पन मत बिन मुन 
घेर मंत्री सतनथे | सो लीन आतम दान विन फुनि अनाकुछ 
किम गुण कये ॥ २१४॥ 

चोपाई-मरना निकट छत्र जानियों, सबसे छिपा भाव 
टानियो । दृषण विन फुन जग समेत, दकश्षव ज्ञान चरण ठप 
चेत ॥ २१५॥ इनक भा फुनि भावना, भो भावत भातम 
गुणापना । हम भावत भात्रत तने त्थाग, लक्यो वेज्यंत बड़ 
भाग ॥ २१६ ॥ तित उत्पात शिला दुतिप्रान, सो चंढे 
अन्तमुहूतेमँ जोबन बाव | रतन तुर्ते उठो देव, दिशा देख 
आश्रर्य करेव ॥ २१७॥ दिउ्य लक्ष भृपित सुर ज्ञान, मन 
दिइर सुमर पुंत समान । ताते अवधि ज्ञान उपजेव, तब सब 
लखो पत्र मेत्र ॥ २१८ ॥ चारित वृक्ष फलों बह भाय, 
जनधम सेवा मन लाय। ताही मैं फिर निहचे करो, सो विचार 
उर आनंद भरो ॥ २१९॥ कर स्नान पट मृषण साज, पूजा 
कर न चलो सुर राज । रतन जडित श्री जिनवर थान, प्रभा पुंज- 
रवि रस्म समान ॥२२०४ क्रोडो सरजतें दुतिवेत, भी जिनबिक 
देख हपेत। तिन गुणमैं अनुरागी भक्त, गीत नृत्य वाजिश्र सजुक्तः 





( रेदे० ) 


4।३१११४॥ जष्ट प्रकारी पूजा करी, महा महोछत उश रिरतती। मिल 
'जुब करि निजवानक आप, इव सहिल मिज्र सोज गहाय | २२२७ 
भित तेतीस दव लेश्या शुक्ल, हक कर देह बात विन शुक्क ' 
सेतीस सहस वर्ष मतिहार, ताजत पश्च उस्तराप विचार ॥२२१ 
तीनलोकमें श्रीजिन मन्द्र, वा त्रिकार कट्याण जिनेन्‍्द्र । झुनि 
केवलि हुए है होग, निज्र थलनमें अवधि बल जोय ॥ २२४ ४ 
लोक नाडिताइता बिक्रिया, श्वक्ति घेर न करे सो किया | 
आपसमें मिल घुर अद्ठर्मिट्र, करे तस्र चरचा गुण बन्द ॥२२५॥ 
यो बहु छुखमें बीत्यो कार, जानत नांइ देव सु कवार । तिति 
खुख कथा कथन को कहै, कोट जीमसे अन्त न लद्दे ॥२२६॥ 
'दोहा-गणी कहै मगधेस प्रति, पुन्ध समान न कोय । 

या मत्र जस परभत्र सुखी, क्रमक्रप शिवसुख होय ॥२२७ 


ता प्रति अंगनमें मुनी, कइते आए सोय ! 
गुणमद्राचारज कही, शोेरालाल अगलोय ॥ २२८ ॥ 





इति श्रीचंद्रपभुपुराणे पष्टममबबेजयन्त पदपा पिवणनों नाम 
दशम संघि; प्माप्तम ॥ १० ॥ 





(२५१ ) 
एकादश संधि । 

दोहा-महासेन छुल छुप्ुद प्रश्चि, नम लक्षमी उदियंत । 

भव चकोर इक इक निरख, सुद्ध सुरवालब्षि हंत ॥ १ ॥। 

क॒वित्त-जा जन्मादि करे मण बरषा कनमय रचि मण 
जडित प्रसाद | जन्म होत कनकाचल न्हावे तांडब्न नृत्य करे 
जहलाद | ताप क्रमाबुंत को नुव करतें अमंढल मुण मुकट 
जु माल | तित नख रश्म लगत भति प्रगटायों उद्योत जूरः 
बन्धन नाल। २॥ 
दोइ-ऐसे चन्द्र जिनेन्द्र नभि, तिनके पण कल्याण । 

बरणों गणमद्र कथित, पूरत्र ग्रन्थ प्रमाण ॥ ३॥ 

चौपई-एही नम्बूद्वीप महान, आरज खंड मनोहर थाम । 
तामें कासी देश्न विश्ञाल, ताकी शोमा अधिक रिसाल ॥ ४ ॥ 
ग्राम खेटपुर पहुण दुण, करवट संघाइन सम सुगे । पद पद 
पुर पंकति पेखिये, उच्चट स्थानन कहुं देखिये ॥ ५ ॥ धन कन 
कंचन भरे असेस, निवते जेनी विसद विसेस। दया धर्म पाले 
सबजना, ऊंचे जिन मन्दिर बहु खना ॥६॥ बनमें मिरपे सरता 
कूर, ग्राम नगरमें जानो भूर। नर नारी नित पूजन जाय, 
इपे रहित बहु पुन्य कमाय ॥ ७ ॥ करे विहार केवली जहां, 
यू निरवाण लसे अति तहां। चार प्रक्नार देव दित आय, 
करे चंदना मुदित अघाय ॥ ८ ॥ 
. कवित-जझल ममाप जलचर झुत सरता वहे तौर घुनि ध्याकः 





श्री चल्दप्रभ प्राण । (२२२ ) 


चरत। झरना झरे गिरनके पिरपे खड़गासन सोइंत महत ॥ 
डुगे धाम सम सुंदर कंदर तित एकाकी थिव अनगार | नन्दन 
बने सम विपने लइते अति, ताकी सोमाको नहीं पार ॥९॥ 

चोपई-तहां विटप बिरवा अरु बल, तिनके नाम सुनो 
तजगल्ु । अख्यूं तुसी कत्ल तो नाल, कणे लाय छुन हे 
भूपल ।| १० ॥ 

काव्य-कम्रख करप्ट कैर केथ कटइर किर मारा, 
केरा कौच कसेर कंज कंकोल कर्दारा । कुंद करोदां कदम 
किकर कचतार कनेयर, कुपद कट्बर कशद्दि केत्रा करना 
केपर ॥ ११॥ खिरनी खेर खजूर खिरहटी खारख खेजर, भोंदी 
गोरख पान गज गूलर गुझ्न ग्रोह्षर। चेपा चिर भट चुूत्त 
चिशेंजी चोल चबेरी, चन्दन चीठ जायफल जामन जंश्न जवेरी 
॥ १२ | जनुह्ारा जाबदा अवबन्री जाई जुहिल, वा सब काय 
न बेर पेत वहे डावज् इल । महुवा मोल सिरी मुच कंदा मरु 
बामों खरु, तृत्र तब्रोल तम्राल ताल तारी तिहं तरु॥ १३ ॥ 
अजुन अगर अनार अड़ू अज्ञीर अर्ठा, अमली अड अतोह 
अल्यू अंगुर सुमीझया । पाकर पीलू पील पीपली पाट पतंगी, 
पांडल पिछ्खन १क पलाम पद माखरू पुंगी ॥ १४७ ॥ सोना 
सेल साल घिर पसी सो पित्र सालर, हम सर तट तहु बेल 
जुक्त फर फूड मनोइर॥ घान अठारे जात ओर बाखर सब ही 
है। साटन वाड अपार जंत्रमें पेलत मोहै ॥। १५ ॥ दादुर मोर 
चकोर पपेया फुनि पिहु क पक, नौलकेठ चढ़ोल कठिया तुती 


(२२१). -प्रकावक संधि ॥ 


बकसुक | मेना सारत लाल इस लाली परचांनन, फील सुरह 
इयरोज भरो हत्यादिक कानन ॥ १६ ॥| 

चोपाई-तीतसु कांग पृथ्वी सबेत्र, तासम सोभा नांहि 
अनत्र | चन्द्रगुरी नगरी तहां बसे, मानो सुंदर नारी लसे ॥१७॥ 
प्ित महलन पं क्त अधिकार, तिनकी रस्म रही पिस्तार । 
ऐसे सदनन आकर महा, सत्य चन्द्र पुरी नाम सु लह्ा १८७ 


कवित्त-प्रखा जल उज्जल अति मानों, आंची दाम घरे 
कटि थान। कोट वोट चादर सम सोहे, दरवाजे आम 
रासिमान ॥ तुंग बुग्न कुच सम्र उर घान' कंचन कलस नन 
समजान । केगरे दांत निकाल इंसत मानो स्वर्ग लोककू सारत 
ठान ॥१९॥ घुजा इस्तसे कहे दूर रहो तुझ मैं वते अवबती सबवे॥ 
झित्र एद साधनकी समस्थ बिनतातें बयू घारत तू गये ॥ इत्यादिक 
अन्योन्य उक्तकरि युक्ति सहित सो है यह पुरी ॥ ताकि सोभा देख- 
नकी नित आवत है सुर गुण छुत सुरी ॥२०॥ ता पृरष दिसमें 
सुर सरिता वह सुमानों । हिमवन सुता गोरव रण जल अंग 
जु सोहै चचन तरंग भाव संजुवा ॥ चपल नेन ऊप भोन नाम 
समफुन दोतेट दुकूल अदश्ुता । बने बराम न्हानके ललित छु 
मानों वे देव विधि जुता ॥ २१ ॥ फेन हांत जुत बाहु जंत 
जल धुत्र ऊचाय पट अंगुरी मोर ' नृत्य करत मनो सोर गान 
जुत सभे रिज्ञावे नर पसु कोर ॥ दोनो वरफ तथा सुर नभमैं 
देख देख इरपे पु बहोर | बार नार समेद अ।लिगनन आगे जो 
सु न्यान या ठोर ॥ २२॥ 


१ अभशंम पुराणा। (११४७) 

बोसईं-ऐसती गंगा तट सो क्से, राजा भवन मध्यम 
लेते। तुंग महल जिन मंदिर घने, वीथी सघन चोहटा बने ॥ २ ३॥ 
खिम्रन चिश्रत जन मोइंत. देस देसके जन आवंत। नाना बनज 
करे मन चाय, सभ ही सुखी मनो सुर राय ॥ २७४ | झुक 
विख्यात मनो झुव क्रांत, ओरु अनेक गुन नगन पांत | महासेन 
जप नृपगन मनी, नभ हृष्याक कुलमें दिन मनी ॥ २५॥ 


दोहश-सेना बहु अरु बल अतुल, महासेन द्रव सत्य । 
और छुगुन मन खान नृ१, बुद्ध षिन कह_न अकत्थ ॥२३॥ 








चोपाईं-कासपगोत्र पिरोमन जान, थिर नगदध गेमीर 
विमान । रवि प्रताप सोम ससि जयो, धन कर घनिद देख 
नख रहो ॥ २७ ॥ 

कवित्त-क्षिमा प्रभत्व सोये नहीं तो सम नान मोगा कर 
घन लाइ। देह धन नित प्रत छुर तरु सम्र सब जनको मोहै 
नर नाहइ॥ वीर श्री क्रीठा अ्रह नृपक्ो वृक्ष स्थल दीरघ 
सोइंत। ओर सुणुन जे नृप नमे भाखे जिनवर पिता समन 
कूह अत ॥ २८ ॥ 

ठपे- तानपके तिय घनी प्टूरानी सर्ते, पर नाम लक्षमना 
भी रू नाग कन्या सम सुन्दर | शुन मन खान महान छुनान, 
लछन मेदित तिय गण घुख भृड्भार वेदमैं माषित पंढित । सो 
सब तिय उपत्ना जोग कर, नव जोवन कोमझू छ्ु तन वसन | 
भ्रूसन भूपषत करन तासम्कों है अनघरन ॥ २९ ॥ 





| देरे ) 


दोहा-भाके मिस्तकर शाह भय, बदन अंध्यो है सोप । 

तौभी भरि चूक्‍यों नहीं, आय महों कच होय ॥ ३७ ॥। 

स्मनेबन जिख कनेजुय, सत्त वचनके सणे। 

सनेधिय मनुद्ृथ है, सपषित धुनी मन ॥३१॥ 

जाख मधूर सुभ सुनत ही, को करु सोचे चित्त | 

स्वामल ही बनमें बसी, अजहु न आई मिच ॥ ३२ ॥ 

जाके वधक्स्थल विष, मन पवित्त कुंच पीन । 

सार भूपके हरनको, दुग्रम गढ़ समकीन ॥ ३३ ॥ 

गहरी नाम सरोगरी, पूरन जल लाउन्य । 

काम करीके केलकी, पिधघना रची सरन्य ॥ ३४ ॥ 

मेत्र मइलके घरनकों, रंमाके उर थेम। 

जिनकी दृहता देखके, दग्के रंमा थश्र ॥३५॥ 

प्ष २ जिस देखिक्रे, लब्वित भये सु पद्म । 

तब ते प्रथी छाइके, जाय वसे जल सपझ ॥ ३६ ॥ 
क्‍ चोपाई-हम दंपति जोबन आरूढ़, क्री करे मन हक्षित 
मूह । कभी विपन सर सरिता तीर, कभी दागमें जाब धीरा 
॥ ३७ ॥ तालपघुज नरनार समेत, नृत्य गान लख इषे उपेव । 
इधर उधर डोलत मत चाय, नृतति पगलायो जब घाय ॥३८॥ 
ढरु अस्ोक फूलों अरु फरो, जूं जिन संग्र सोक सब्र इरो । 
फिर रानी आगे पर घरो, कछूछलो वकुल तरुनप करो ॥ ३९॥ 
. झूड़ो फलोरु कुरुप बृष्य, माता लिगनते त्यों दष्य | जगमें 
. आता उत्तम जोय, क्यों न फ़ले फूल तरु सोय॥ ४० ॥ इम 
१५ 





और पृाण! (१९६) 


कर क्रीढ़ा घरकू चले, परमानंद सुपोदष मिले । जो इनको 
 ध्रुष बरन दक्ष, को ऐसी बुध घारे वक्ष ॥ ४१ ॥ नवयोवन 
दंपति सुकुमार, भोगे भोग पुन्य फल सार | एक दिना सो 
प्रथम सुरेस, अवधिव्ञान चितो मद भेस ॥ ४२ ॥ घनद अतः 
हम वचन बषान | वेजयंत इर तजे विमान, जम्बूदीप मरथ 
छित बसे, आरज खंड सु पूरव दसे ॥ ४७३॥ चन्द्रपरी नगरी 
भूपार, मइासेन लक्षण घुनार | अष्टम जिनवर होसी सही, 
आयु मास पट बाकी रही ॥ ४४॥ तापुरकी सो मा अति करो, 
पंचाश्र्य मणादिक मरो । इरकी आज्ञा मान कुबेर, धार सीस 
करजोढ़ि हुफेरि ॥४७५॥ नुत कर चलो सु आयो कहां, मंदा- 
किन तट ससिपुर जहां। कनकमई माणि जहित सुपान, रहित 
सुपंक् पंक प्रफुकान | ४६॥ सक्ष्म अभिय सम जलकर भरी, 
ऐसी परषा ओंडी करी | कंचनमय अति रस्म सुबगे, पंच वले 
माणिक जुत दंगे ॥ ४७ । जगत तिपर इरमानों इस, मंगल 
दे पीलि उर ध्वंप । मध्य माग जिन मंदिर करो, सहस छूट 
कण माणीमय नरो ॥ ४८॥ राजभवन अति सुंदर रचो, 
हाटकम्य रतनन कर षंची । इन्द्र नील माणिक हु प्रवाल, कहूं 
पन्ना कहे पुष्कर लाल ॥४९॥ कहु दीग सप स्वेत विलोक, फेल 
किरण लियो नम रोक । इन्द्र धनुष सम सो है रंग, पणवों अधिर 
. ए सुथिर अमंग ॥ ५० ॥ ऐसी आपण ठणो बचार, सकल 
चस्त आकर सुनिद्दार। हेममई सु रची मेदनी, मणिमय चित्र 
बसू सोहनी | ५१॥ रचना प्रथम हुती अति बनी, तो एक 
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अनदभक्त अति ठनी । जो प्रश्ुकी वेराग है ली, तो महे 
सुथिर करे सुर रषी ॥ ५२ ॥ ऐसे रचरु कीयो नुतकार, मात- 
सात आनंद धार। साढ़े तीन कोड़ि यह बार, साढ़े दस दस 
_ दिन प्रति सार ॥ ५३ ॥ 
दोहा-नभछू आब झलकती, मणधारा हैह सास । 

स्‍्वगे लोक लछम्री मनु, सेवन उतरी माय ॥ ५४ ४# 

अम्बु करण जुत गंध ही, बरसे कुकुंभ रंग । 

नम गेगा आई कियो, सेवन मात उमंत॥ ५५ ४ 

चरषे सुरतरु सुमन ही, नृप आंगण सुखदाय । 

मक्रध्चज जिन सणे लहै, मनु नाते इरपाय ॥ ५६ ॥ 

नभमें सुर दुदुभि घुरें, वृप्रपागर उनहार। 

तथा जनाब जगतकू, इतले निन अबतार ॥ ५७ 

सकल अमर जे जे करे, मानो एम बखान । 

जो सुन जे जिनराजकू, सो ऐसो हये आन ॥ ५८ ॥ 

या विध्र पंचाश्रयेवर, होत मह्दा नूप मौन | 

तिनकी महिमा को कहे, लपे सुनाने तोन ॥ ५९ [७ 
क्‍ चोपःई-एक दिवसमांदी त्रियवार, मण बरपाने धघनदकुबार) 
(सहद्वार आगे जे जना, सो ले ले मणि जाबे घना ॥ ६० ।३० 
सब अर्थीजन तृप्त ७ भए, फेर मांगनेये थक 'दहे। भए छुब्वेक 
समान सु लोग, इंद्र समान भोगवे मोम ॥ ६१ ॥ अवक्कि 
विचार गभ दिन जान, पट देवी टेरी मुद 'ठान। परदमादिऋ. 
जुइ वास निहार, रूप संपदा अचरजकार । ६२ ॥ भरी हो४ 








खहोखेन रेप मित्र, माम लक्षपणके अब जिपा॥ ६३॥ ले 
सपतार बहुम जिनवेरों, साकी गर्म सोघना करो । यह नियोंग 
तुमकूं सुख हेत, सुनके चली इषे चित चेत॥ ६४ ॥ कर 
झुत इर आजा घर माल, स्वगेलोक तजि आई हाल । पते चद- 
पुर नमर सु तहाँ, लाशनभरी क्रांत तन भहां ॥ ६५ ॥ चूहा- 
भन माये जगभमे, देखत चकाचोंबेसी लगे। कानन कुंडल 
संसि बजिसो, नथ मुतियन पिच मानक ल्सो ॥ ६६ ॥ ज्युं 
छुत शुक्र भुरु मब सोह, कंठ कंठका देखत मोह । सुरतरू 
>झुमन दाम उर घरी, अति सुगंध द॥दिश्ष विस्तरी ॥ ६७॥ 
छुच मप हार मणन लेतराइ, खग चल मध्य जु गंग प्रवाह । 
-फ्वना कुलि तनी रमे नेम, रब दुति सम मण झलकत एम 
4 ६८ ॥ झुज् बंधन जुत भ्ुत्ञ जुग लथे, जिनघर जुत जू खग 
गिर लसे | मण केंकण जुत कर जुग सोइ, घूल साल जू रस्म 
समोह ।६९॥ अगुष्ट नामिक्रा मध्य तजनी, छापक निशदि करें 
टठनी । मानो भृषणांग तरु एडभ, कटकटि मेखल रुण झुण गेड 
॥ ७० ॥ जबु वेदिका मानों यही, गिरदाकार वेढ़ि कटि 
गही । चलते पम् नूपर ठणकार, लख द्रग मोइ श्रवण सुखकार 
॥ ७१॥ आग अग सब्र सन्तो तिगार, मानों नम दामनि 
अवतार । आय समा मधि नृपथित पीठ, छ्यू उदयाचल पे रकि 
बदीठ ॥ ७२॥ सुमन सु छेप भक्त नुत अखें, आय सचो 
* अननी पद रसै। तब नृप आज्ञा दे तत्कार, कारण फूल संग 
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आमणम सुधार ॥७३॥ रूम पित्त पाता गेह, जे जया दिग्क 
बहु मेह। आभे जाय लखी उदयंठ, शिन जननी विश्र शित- 
बंत ॥७४॥ चवर उमय दिस डोलत नार, मानते नभ गंगा अवतार + 
जिसद पतित्र माय तन घेरे, सो फूनि जठर सोधना करे ॥७५ह 
स्वगे मई ले द्रव्य छुगेघ, ताकर उदर कियो सुच सिधु । 
सेवा ओर अनेक प्रकार, करे मातकी इषि सु घार ॥ ७६ ७ 
क्ेल विनोद करत दिन रेन, मास पष्ट सुखमें गति चेन | निमफ 
मात्र भी जान न परे, एक दिना सुखमें अनुसरे ॥७७॥ पुष्प- 
बती जब राणी भई, मनो रेण जुत कवलनी थई । कर चतुर्थ 
सुंदर असनान, निसमें कर सिम्रार महान ॥ ७८ ॥ रतन पलक. 
अध्य निवसंत, जू बिमानमें सची लसंत। करत सेन मात 
जामंत, अदुय्ृत सोले सुपन लषत ॥ ७९॥ 
अहो जागतगुरुकी दाल-ऐराबत सम स्वेतव मंद थार जुत़ 
मानो, रूपाचल बग जेम झरना झर अधिवानों ॥ अलि छायगौ 
अई स्याम, घटाघन गरज जसो । लछन लछत सोय लबौ, 
अननीगत्र असो ॥८०॥ विकटानन कटि, छीण सृदु केपावलि 
सोदै। चल रसना दृढ़ दाड, स्रण वण मन मोहै।॥ स्याप्र सुन्न 
संयुक्त, इन्द्र नीलमण कणमें । जढा मरण जिम सोहई, लखो 
इम इर सुपननमें ॥ ८१ ॥ सरद इन्दु सम कांति, खनत सो 
सुत्ति खुरनतें। चपल इलावत शांग कंब, अति स्पाध अलिनदें॥ 
उछलत करत ठकार मनो, उपदेश्न करे हे । स्हो इम्रारो नाक 
झुरत स्ति पृत्र बरे है॥| «९ ॥ नाम्राक्षन शित् पीठ, कनृ$- 
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लत जुत वारा | गहत संडसे देव देव, ता सिरपर-घारा ॥# 
यों सुर गिरपर सांझि, फूली धन गरजत मानो । वा सचत है 
बूते जनम भेगल अधिकानों ॥ ८१॥ हम कमला तुरि माय, 
रूखी फूनि जुग फूलमाला। झंकित भृद्न सुगन्ध, फेल गई 
दंग आला ॥ मानो विधना आय दाम, रूप घर गाते । जिन 
शुण भ्री अवतार लेय हम टेर सुनावे ॥ ८४ ॥ सबवे कला जुत 
सोम मेडित रिप अविकार । लेख तम दस दिस जाय, ज्यूं 
समीर घन टारं ॥ निज मरीच संजुक्त वानिज मुख जुत मोती। 
सप्न आरसी मादहि लखत माता इम सोती ॥ ८५ ॥ 


प्राची दिस सम नार कुंभ लिप्त संदुग । सिर घर मंगल 
रूप चक्रविध मानों पूग ॥ उदयाचल पय पेख कुंकम तिलक 
जु भानो | किरनारे जुत नक्त तमइर माल निज मानो ॥८६॥ 
छुच सम कणमय कुंम कंचकी रतन जरे है। इस्तांवुत्र घुस्क 
जुक्त पयसम सुधा भर है ॥ तथा नहववन घट जेम भा अष्टफ 
विख्याता | निज तन सोभा जेम रखे सुपनेमें माठा॥ ८७ ॥ 
जुग झख सरमे तरंत ललित मनोहर मानों | जग पदमाके नेनः 
मबन 5 लरुप समानो॥ श्रत जसमे प्रतिब्िव घ्वज्सम चचल पेखी +' 
वा अभा निज अछ अछ बिना हम देखी ।!८ ८॥ अमिसम करत पुर 
-रोमावलि छब्न छायो। फ्रीरत महक समीर मदन तन फरस मिटायो॥ 
'काम विथा सम ताप, कनरंग सम तन लछन। जेटरत श्रिबली 
स्रेणि इंस, नुप रमत ततछन ।| ८९॥ ऑडो ज्यों निज नाम, 
सर देखो श्म माता | फुनि मधि फेनिक, छोल तन मोरत इर- 
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खाता ॥ तिद छलन कर ठाय, मोना ररत सुगावे | सोर गरज 
जुत नूत करत, दधि लख हरखावे ॥ ९० ॥ हे 

.. जंबु तनुज मय पीठ मणि न जडो किरनारी, छायो ज्यू- 
इर चाप सुर मिर सम ऊँचारी। जुग दिस चवर सुधा रमनो 
निशक्षना सोहै, पुत्र जन्मको सच लखो जननी मन मोहै 
॥ ९१ ॥ रतन जढ़ित कलि धोत मई धु विमान देवकों, तम 


इसता ज्यूं छर किरण बिलके तनकोी । किक्रनीर, बिजू प्रात 
चढतो थो चल आगे, लखों ते रमे मात सुपनेमैं सुख पाते 
॥ ९२॥ निकसत पोहमी फोर ज्यों प्रादी मार्तेडा, बाजिन 
भन समान पमुत्ति माणिक मणी मंडा | समे खान सुभ मूत्त सुत 
बस पात्र समरनी, लखो फणी सागार निज मंदिर समजननी 
॥ ९३ ॥ पेच रतन मय राशि मेरु चूल बत ऊंची, प्रभा पुंज 
दिग पूर इन्द्र घनुष मनु खची | किथो सु जिन गुण राशि 
बाल छन व्येजनती, पृन्य पुंञ सम पेख सुरनर द्रण रंजनसी 
॥ ९४ ॥ प्रजुलित ज्याला जाल उठत पिखा ऊरपको, आगे 
जिन श्षित्र जायता मंगल सब्नको । मानो सुत जप मूर्ति 
कार मधुप बिना है, पोडप्मय लख माय अभ्रे पिला 
सुपना है ।। ९५ ॥ 
दोहा-इम स्वप्नांत रु स्रणेमय, तुगानन परवेश्न । 
मंगल मंगल रूप लख, सुख तदगन विन लेप ॥ ९६ ॥ 
...गौता छंद-फूनि घुरे दुंदुभि घोर घन सम मोर समर छुरकट 
जे । ते बाहु सम बाजू उठावत ग्रीर मोरत तन ले | सो 
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गाम सम उचरित इठ्द सु धुनत निद्रा जन तजी | ज्यू दिव्य 
घुनि प्रशकी सुनत मवि निकट भिथ्या मिलतजी है ९७ हे 
तब मये जोल सुमेत उठगण कल लसे कछ नाहिजी | ज्यू 
होय तीर्थंकर उदे पाखंड गण छिप जायजी ॥ फुनि चंद मंद 
उदोत होहै मात ससिभुख दे खक । ज्यूं कमलनी कामि सु 
दिरिदा मुद्रित हो रवि पे खके ॥ ९८ ॥ अब प्रातकी फूली सु 
लाली जू पलास बसेतमें । अथवा बिनामम सुनत मविजन 
इबे लाल उरंतमें ॥ तब ही सु जिन सम रवि उंदे लखि मविक 
मन मुद्रित खिले । मिथ्यात सम घु घू सुघूर्मं प्रभा मिन सम 
पच गिले ॥ ९९ | जब कमलमें बेब भू खुले जूं नो श्री 
जिन धर्मंस। तब देखि घाट सुघराट पेथी छोग चाहे समस्त ॥ 
अरु जेम जिन घुन सुनत सकल स्वगे श्लित्र मारगा यथा | घरि 
ध्यान मुनि श्राषक सामायकर करें सब मुम विध यथा ॥ १० ०॥॥ 


तब सब सखी मिल मंगलीक सु गीत गाने चावम । मानों 
घरम दधि गरजकी ध्वनि होत आनंद भावस्तू | हम सुत्रस सुनि 
सो उठी माता नेन मुद्रित हम लसे, जुत कट कबल निसांतर् 
जू कछु कतरि गतत हछमे ॥ १०१ ॥ उठकर सामायक प्रात 
किरिया गंध जुत उबटन लियो, तन किया मेज्न न्इवन सुंदरि 
फूनि विछेपन वपु कियो | मेरु चूलीवत तिलक दियो भालमे 
ससि सप्त दिये, मेगल विमान समान सांग भिदुर कुंकम 
का लिये ।!१ ० २॥ फुनि सुमग सहज छझुनेन मेन सु बान सम 
चल चपलसे । तब तहां अंबन दियो, झुन्दरी ती/ले पछ जुक 
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रहे । फिर. जलक मुक्ता जुट किये भृषत्र यथावत महकदी, 
बहु मोल फोमरक पसन झीने धार तनसो लइकती ॥ १०३ के 
सुभ सखी संग सु लेप चाली सम अमराजू तची, क्ाइर. 
अथोर सम समा मघ देष पति निज मन रची । महासेन देदी 
आवती लख इवप अर्द्धाभनन दियो, कर जोडि लुत करि माव 
तिष्टी यो आनदित हियो ॥ १०४ ॥ फूनि सीख न्याय र 
निनपूर्वक प्रश्न कीनो नाथजी, हम स्वप्न सोले भजादि कलरव 
आज होत प्रमावत्री। तिन सबतको फड कहो केपा सुनत 
फुरियो अवधजी, तपु ज्ञान बल ते कहे नरपत छुनो देवी 
विविधजी ॥ १०५ ॥ 


उन्द पद्धढी-जिम कुद इन्दु नुप देत पंत, तसु रस्प्ि 
प्रकाशित वच मनेत ' हे गज गमनी निस गण विलोग, सित 
यस जुत छुत जगपति सुहोय ॥१०६॥ हे सुबृष घरालप वृषभ 
रूप, वृष रति गतिको धारी ऊनुत्र | हे छीन कटी सम इरि 
निहाार, सुत अतुल अनंती सक्ति धार ॥ १०७ ॥ हे पदमाथी 
फ्दमा निहार, जुत नचन तास फल सुनि अवबार | घुत 
जन्मोत्सत जुत नहत्रन इंद्र, ले जाय करे सुर जुत मिरिद॥ ( ०८॥ 
निज तन सुगंध ध्म सुमन दाम, पोइ करमैं लटकत लखी 
बांम । तातें छुगंष तन दुषिध घम्मे, सापे सुपुत्न हुव होय 
पम्मे ॥१०९॥ दे ससि वदनी सप्ति तेजु सांत, मिथ्या तम हर 
गुण किरण परांति | धर्मासत तें जगत श्रहण, हे रवि क्रांते 
-रबि जुक्त किजे ॥ ११० ह निम्रमे रखने ते होय पुत्र, हनि 


शी खत्त॒प्भ पुराण; (२३४) 


मझान्तर मोहांध शत्रु | हे मत्सरधी विन मत्स देख, तो सुक 
तजि भोगोपमोग सेष ॥१११॥ हे घटरपनी जुग घट निहार, - 
था फूल निधि नाय कहो कवार । हे सर लाभे सर केञ् जुक्त, 
सुत घरे सुलछन हो निरुक्त ॥ ११२॥ तृष्णा आताप बिना. 
सुआप, फुनि ओरन के कर यह प्रताप | हे सुगण मणाकर 
घीर गम्मीर, निज्र घुनि सम गजित सम्रद छीर ॥ ११३ ॥ 
यातें दधि सम गम्भीर बुद्ध, पर तार तरे संसार अब्ध। 
हे उर््वापन लख सिंह पृष्ठ, सुर असुर नम तोहि पत्र 
इष्ट ॥ ११४॥ जाको पिधांधन सकल सेय, फुनि सुर 
वितान आवबत लखेय | सभभें उत्तम पंचोत्र जोग, तंजिके 
जयंत आगर्भ तोय ॥ ११५॥ भूमेद निकसि अहि भवन 
जोय, तो सुत भव पिजर तोर सोय। जाने पत्र फुनिहे 
घुगुण राशि, तामम देखी ते रतन राश्चि ॥ ११६॥ ता फलत 
सुगुण मण रासि पुत्र, हो हे निश्चे जाणो निरुक्त | हे निकलंके 
निधेप्त अग्नि, ताफल एड सब विध्र करे भम्म ॥ ११७ ॥ सुम 
ध्यान घनत्रय ते प्रजाल, केवल रवि सम लह्टे जुत किनाल । 
कुनि स्वप्न अंतगज मुख मंझ्नार, तांतें तुब निश्चे गर्भ 
थार ॥ ११८॥ 
दोहा-लक्षमणा देवो स्वप्त फर, सुन रोमांचित मूर | 

सुबचन जल सिचित किधो, उगे इप अक्रर ॥११९॥ 

चेत्र भ्रमर पंचम निसा, अन्तनुराष निषेत । 

बसे गम जिन बाघ बिन, यथा सीपमें मुत्त १२०॥ 


चौपाई-वसे गरममैं भिन्न सदीव, ज्यों घटमें नम मिक्क 
अतीव । श्रम विन जननी दीपे अत्यंत, ज्यू दपंण जुत मृत्ति 
रूसत ॥ १२१॥ तब जिन पुन्य पत्नन बस इले, मोलि नए 
 झुर आसन चले। चिन्त देख इन्द्रादिक देव, चो विष जाक 
अवधि बल भेव ॥| १२२॥ 

कडका छंद-आज जिनराज अवतार लियो गर्भमें। सक्र 


आनंद उर घर विचारों ॥ देव गिर वान हु विमान चढि चले 
संग परवार जे जे उचारो। गर्म कल्पाणके हेत पितु सदनमैं 
आय पित मात विष्टर बढठाए। कनके मय कलस ले न्होन 
उनकी कियो महा उछाइ बाजे बजाए॥ १२३ ॥ गान जुत 
नृत्य किये गभ मधि वत॑ ये प्रणामि जिन ध्यान घरि देव सारे ॥ 
मेट पूजा भली न्याय सिर थुतर गिली धन्य जेयत सु विमान 
टारे॥ गम अवतार लिप मठय स्‌ पवित्र किय साध सु नियोग 
इर घर सिधाई। देव गण मन बिखें चित जिन गुण रखे रुचिक 
बासनि सुरि इरि बुलाई ॥ १२४ ।! आय नुत करि कहो जो 
सु आज्ञा वहो सोय हम करे हम आज कीनी | सुनत भिर बान 
सुख खान श्म जाय जिन मात सेवा करो तुम नवीनी ॥ पूर्व 
चत मेद कहो सुनत सब इषे लहो सुरनरपति लुत राहो हुकम 
आई | सोम पुर पत नई हुकम ले घर गई मातकु लखि नई 
कराई ॥ १२५ ॥ 

छेद कुछुमकता-आई भक्ति नियोमनि सब्र ही विवि 

विपा झल झलकंत | दामनिसी दुति हंसगा मिनी पत्र नूपर ठण- 





फकहाएम चुदाण। (२३६) 





'खब़केत ॥ अंग भय भूषण. सप्र साने समर घुजा लड़ लह्ट 
लइत । दस दिस पूरी तन पराग फुनि पुमन दाम पह मढ़ 
महकंत ॥ १२६ ॥ विजया वेजयंति जेयंती अपराजितारू नेदा 
जान | नंदोत्तरारू भानंदा फूनि नदवद्धंना आठ सु मान ॥ 
पूरब दिस वासनि करी झारी पूजा द्रव्य लिए खडो येय । 
माता निकट विनयपूवेक हो कहे कछु भाय सहम देय ॥१२७॥ 
आदि स्व॒स्थिता बहुरि पूवरेका प्राणी यसोघरा छु भिनिए ) 
लक्ष्मीमती रु कीतिमती फुनि रुचिक्रा वसुंधरा वसुए ॥ दक्षिण 
दिसा रुचिक गरिगवासनि मणीमय दपेण लिये जु हातसो । 
जिन जननीकूं दिखलाबे सेवा करे पु नाना भांति ॥ १२८ ॥ 
इलापुरी प्रथ्वी पदमावती तथा कांचना नमकाहेर | सीता ओर 
मद्रकां ए व्तुमाता प्िरपर छत्र छु फे? ॥ मुक्ति झालरी सजुठ 
सोह मानों ससिनि क्षेत्र संयुक्त । ए पछिम दिसवासनी जानो 
फुनि उत्तदिश्व छुनो जिनुक्त ॥ १२९ ॥ 

गीता छन्द-वर लबुब्बा फूनि मिश्र केसी पुडरीकणी 
चारुणी, आया रुद्दी श्री फुनि शति वष्ठु ए मणति उर धारणी । 
से ज्क्त माताके वपू पे चमर ढोरत सब खरी, फूनि ताहि भिर 
की चो विदिसमें ओर है सुन चव सुरी ॥ १३० ॥ चित्रा कनक 
चित्रारु त्रिपला तुये छत्रा मणि यही, ते मात तट मुदकर 
विने सुवात सुन्दर ए. सही | फुनि विदिसमें अरु रुचिका 
और रुचिकोज्कला है, फुनि जितोष रुचिको भारु रुक्ति 
कोतमा चोधी बिका है ॥ १११ ४ ते दीएका उद्योत कर हे 





१२३७ ) 


सेव 4हु दिव आरता, फुनि भादि विश्वयया वेजसनदी जबन्शी 
' अपराजित |! ० ब्रिदिस बासनी जानें चामेँ मिल आठवी, 
विद्यत कुमार ने छसुखरा करें सेवा ठाठजी॥ १३२ ॥ 
. फुनि सु माला मालनी अरु सुप्रणा शुण पष्टमी, सवर्भ चित्रा 
पुष्प चुला चूलिका वती पश्टमी । ए सब पंचास पट श्री आदि 
मिल हप्पन भई, में ओर बहुती नाही जानूं मात सेवे सुख 
मई्दे ॥ १३३ ॥ क्‍ 
छेद कुपुमलता-कोई उबटन मलमल नहांवे कोई अलक 
संतरे , कोई मांग भरे दग अन्न कोई तिलक छु धारे ॥ कोई 
तन्‍के गेंघ लगाबे कोई भूषण साजे । कोई पट पहराते बहु विधि 
जिन जननी मन राज ॥ १३४ ॥ कोई भोजन करें तयारी 
कोई पान चबावे । कोई सिरपर छत्न सु फेरे कोई चमर ढुरावे। 
कोई सिधासन पर थापे कोई दर्पण दिखलाबे॥ कोई गूथ मनो - 
इर माला आनि सुगंध पहइरात्र ॥ १२३५ ॥ 

कोई भेट करें सुरतरुके फठ़ फूरादिक ल्‍्यावे । कोई 
जलक्रीहा कर रंजे कोई सुन्दर गावे॥ कोई नृत्य करे १हुविधिसू 
कोई साज बजाबे । कोई सन्दर सुर आलहापे कोई तान सुलातै 
॥ १३६ ॥ कोई देवी दोपक वाले कोई सेन बिछावे । कोई 
माता पांच पलोटे पंखा कोई इलावे। कोई मुखमंजन 
करवाते को दतोनी देंगे ॥ कोई पग परछाले कोई पट पूछे 
सेवे ॥ १३७ ॥ कोई आंगण देव बुहारी कोई फरक्ष बिछावे । 
कोई गंधोदिक छिस्‍के फुनि सुमन कोई बरसावे ॥ कोई जीरण: 


भी सन्तप्रम पुराण। (२३८) 


फूल समेटे मेदिर बाहर डारे। कोई दान देय मंगन जन, कोई 
-जस बिसतारे ॥ १३८ ॥ कोई हांप विलास कतृहल फरि, करि 
मात रिक्षावे । कोई काठ्य कथा रस पोषत, सुन माता इरपावे ॥ 
कोई पंच रतनकू चर, पूरे चोक सु कोई । कोई मणि रज रचे, 
सांथिया देख २ मनमोई ॥ १३९॥ 

कवित्त-कोर माता रक्षा कारण बंध देत दक्न दिस पढ़ 
अंत्र | सवराधान निम्र दिन आयु धग है कोई कोट रचे कर 
जेत्र | करत उपद्रव छुद्र अपुरको ताहि निवारण हेत विचार । 
सथा नक्ति वसि करि है देवी, नाना विध सेवा निरधार॥२१४०॥ 
दोहा-या विध्र सेवा करत नित, वन कीडादिक जेय | 

रिध वेक्रिया पर भाव से, नें मांस गुण गेय ॥१४१॥ 

गृह अर्थ इब्दादि क्रिय, नाना प्रश्न सपोष्ट । 

करे मुरगेन मात प्रति, काव्य इलोक वृष गोष्ट ॥१४२॥ 


अथ देवी प्रश्न, माता उत्तर । 

कवित्त छंद-कोन देव देवन पत माताको, वृष उपरेसे 
पिनदोस + गुरुन गुरुको सब दरसी, कोन सुधी छालिप ग्स्ण 
कोम ॥ को सरवग्य सरबकू देखे, कोन अठारे दोषनइंत | कोन 
पंचकल्याणक नायककों शित्र ममदाता अरिधित॥ १४७३ ॥ 
सीथेकर-निराकार आकार धरे काबे सब देखे उने न कोय । 
भ्ौव्यौत्पाद धरे न घरेको, दानि वृद्ध बिन फूनि युत होय ॥ 
,निरगुण छुयुण सद्दितको जननी, कोने छुथित बिन थित धारंत् । 


(२३९) .. एकाद वा संधि। 


'उरघ अधो चलन पिन समरथ, समरथ बहु श्लिव पति निवर्सत 
॥ १४४ ॥ सिद्धि-ग्रन्थ बिना बहु ग्रंथ धरेको जगत विरुद्ध 
सुद्धको मान । मौन बिना को भोय घरत है बिना भास्त आसा 
 अधिकाय । धन बिनको धन जुत सर्वोत्तम को बिन सेव सेक 
निज दस | को बिन घर घर आतमके जुत को बिन जोग है 
जागी सच्च ॥ १४५॥ साध-चारित्र भार उपल पमजा बिन 
जा बिन भठ्या मठ्य न जोय। धन बिन धन सर्वोत्तम है को 
_शित्र तरु बर अकूर्स कोइ ॥ श्रमण भूषण भूषणकों है जा बिना 
भव आवली न नास | जास ग्रद्मादि वते तुम सो दर छुरी 
अ्रश्नतैंमा द्रिग भास ॥ १४६ ॥ तम्यर्शन | 
जाकर तीन लोक पत पूत्र तीन लोकमें मद्टिमा जाप ॥ 
जा बिन चेतन अंम नहीं इक जातें लोका लोक प्रकास ॥ जा 
बिन जगयें मृढ कहार जा जुत पंडित मान प्रवीन। को निज 
गुण सो जननी माषे ता प्रघटे लइ मुक्ति नवीन ॥ १४७ ॥ 
अम्धशज्ञ न । 
जो निरचे तद भव पित जाने जा बिन सित्र पवे ने 
'कदापि |! जाकर सम्पक आंधक जू कन भूषनमैं मन आय जा 
बिन ॥ निर्मल सो मल युत है जाजुत मलजुत उज्लल होय । 
_ जाक्रो सुर चाइत सो प्यारे जग तो दासी कूमा होय ।१४८॥ 
दोहा-जा बिन घुनि श्रावक क्रिया, वृथा होय सब माय |. 
कौन श्सो जगमैं सुनो, सो तुम में सुखदाय ॥१४९॥ विवेक » 
: घी रमादी मोध्की, उलटी दुश्मति दाय। आद इहिंनह 


हैं २९० ) 





खंद जन प्रिय, तो बुन प्यारी थाप ॥ १५०१ स्मस | 
.... आादांकन पाले सुजग, मध्याकन छवकार। अंतांकन 
खद जय प्रिय, को टम भूषण सार ॥ १५१ || काजला । 
छल्याणक उछत पिंषे सुरनर भक्ति सघार | वा आधीन जन 
सुन्नसमें काको करे उचार ॥| १५२ ॥ जप॥ रहें बहुतमू 
जार सम, वास रमे जो कोय | फे! ओस्से ना रमैं, नारि नारि 
बिन कोय ॥ १५३१ ॥ शिव ॥ 
हात पहेलिका । 
अथ प्रश्नोत्तमालिका । 
छंद चाल-तुम्सी तियको जिन जावे, मटकों जय विषेक 
खाबे | को कायर अक्ष न जीतें, पंडित को चले सुनीते ॥१५४॥ 
दुचार कुमग इन तेते, सठको विषर जग जेते | को सदन 
चारूं साथ, को कुनर न धम अगधे ॥१५५॥ को धन्य तरूण 
_क्रत थारे, को धरम व्रत मंग निह्वर । को जीव द्वितु सदबोधा, 
को जीव रिपुग्न क्रोधा ॥ १५६॥ सुपवित्र कोन तज लोमा, 
को मलिन पाप जुत छोमा । को नर पस समरन विचारें, को 
अंध जु नांहि निहार ॥ १५७ ॥ गुरु कुगुरु असर सर जानी, 
कोबधर घुनन जिनवानी | को मूह साच नहीं भाषे, को सुमन 
सरल चित राख ॥ १५८ ॥ को तुंड हस्त नहीं देबे, को पंगु 
सु तीथेन सेते को रूप सील शृज्रे, को विरूपसील परिदवारे 
॥ १५९ ॥ को मित्र सर्घम दिठाबे, को इच्च पृषते हटाने । 
' को खत्म जोप परमेष्टी, इत्पादिक प्रश्न जु श्रेही ॥ १६० ॥ 


(२४१) पकानल संधि ! 


दोह्ा-करे बिने जुन सुरांगना, उत्तर देय विचार । 

लहपी देती सहज ही, चतुर घुगरण आगार ॥ १६१ ॥) 

प्तोर्ठा-पुरुष रतन उर वास, क्‍यों न ग्यान अधिको लदे। 
असे प्राची दिपत मास, उदे मान पहली समें ॥ १६२ ॥ तीन 
ग्यान ग्रुणबान, नित्रत्ते निर्भेल आ्रूणमें | ज्यूं मणि दीप महान, 
फूटक महलमैं जगमगे ॥ १६२ ॥ 

कुपुमलता छन्द-त्रिबली भंग न उदर मनोहर तोन कोट 
मनु) ने । श्री जिनगभ विषे सुभार बिन जू दप्पंण गिर छाजे ॥ 
जननी कर्पलता कुच मेजरी, सुमन भार न सहारे । तो फल 
गरम भार किप्त सह है हम नाशुक तन थारे ॥ १६३ ॥ पीत 
वरण नहीं देह मातकी स्थन विटली नहीं स्पामा। लम्बे उष्मन 
सांप सुगेधित ना आलि सए॒ण धाप्ता || अर चित भाई होय 
न जननी मणि दुति सम तन साहै | झांक समान समंमें बालक 
अधिक रस्म मना है ॥ १६५ ॥ 

छन्‍द चाल-सुरवल्ली सम छवि वंती, इसि मेंद कुसम 
फूलती । अब होय सुफल फल वेटा, हम प्रव पुन्य सुभेटा 
॥ १६५॥। सुरराज बचन उर वेत्े, सचि अहि निस इषत सेवे। 
अपरी जुत अलख सु मात्र, पूर्व वत नग बरसावें ॥ १६६ ॥ 
फूनि पंचाश्चये अनूपा, घर महासेन वर भूपा । कर घनिद 
महा सुखदाई, सुखमैं नित्ति दिन बी८ ३ ॥ १६७ ॥ 

गोठा छन्द-मय वेद नाम न कही सुणिये गमें मंगल यो 


महा । सो करो मंगल सबनको श्रीचन्द्र प्रह्ध मोतम कहा ॥ 
4 ््ि हु 


श्री अन्दम्रभ प्राण । (२४२) 


सुणि भूप श्रणिक अग पुलकित पुन्य मद्ठित्रा _हम लखी। ताकी 
परमपर देखि गुरु सुणभद्र संस्कृतमें अखी ॥ १६८ ॥ 
दोहा-या विष जे मंगल लखे, घन्य पुरुष जग सोय । 

भाखे हीरा आस यह, कवि ऐसो दिन डोय ।१६९॥ 


इतिश्री नर््रप्रभुगगणे जिनगरमावताएप्रथममंगकू बणेनो नाम 
एकादशम संधि: संरृण्सू ॥ ११॥ 
ह ये 
हादश साथ | 
कवत्त-इंद्र सुगासुर घुनि खग नरपति ध्यावत मन बच 
त्तन कर जाकों । जातन रस्मि लगे है उज्जल बाझरु अंतर 
घ्यान छु ताको ॥ ऐसे चंद्र जिनेद्र ऋभाबुज मां उर ताल करो 
सोमाकी । फेली तासु सुगेधि मन्ंतर ताप कुबुद्ध इरे 
कविताकों ॥ १ ॥ 
चोपई-सुनि श्रणिक आगे मन थम, कह जन्म मेगल 
आरम। रइसरलोमें निस दिन गए, गरम माप जब प्रण भये 
॥ २ ॥ पूस चद्र पडिता तिथ दच्छ, जोग इंद्र अनुगधा 
रिच्छ | ग्राची दिश समान लक्षमणा, महासेन उदयाचल मरणां 
॥ ३॥ तित जिन रवियो रसस्‍्मागार. मध्य लोक सम भवन 
मझार । तीन ज्ञान किरणावली जुक्त, जिश्वुवन कपल प्रकाश्नन 
उक्त ॥ ४ ॥ तेज पुंज जिन सित जिम चंद, वृद्ध सुखाब्द कर 
जगतानंद । सवे लोक भयो छोमित रूप, करफट घर मन 


(२४३)... कादशे संक्षिः 


नाचे भूप ॥ ५॥ घरा सखी सप्त इपे विचार, ताकर चलते 
अई सु निहार | नृत्य करत मानों पुर नार, वस्धामरण किये 
श्रमार ॥ ६॥ श्री तीर्थकर जन्मों जबे, पुण्य पुंज मणि पुज 
फबे । तीन लोक आनंद ठरल, जिम वरसत विनस्पति खिले 
॥ ७॥ स्वजन लोक हम इषे अमंद, चन्द्रोदये मू कमलनी 
वृन्द | दरा दिज्ञ निमेल फटिक समान, आंधी रज घन पिन 
नम जान ॥ ८॥ मंद सुगंध वह दुखदार, पवन तरुण जू पात्र 
भिगार | छेप द्रगांजली घुदित नचत, सर्वे सभा मनो तप्त 
करंत ॥ ९ ॥ सुरतरु सुमन चपे स्वयमेव, जन्मत जज मनो 
जिनदेद । कुमम सुगंधित दसो दिश्व भयों, मानों हप बांट 
सर्वा दयों ॥ १० ॥ 
दोहा-एक महात नरकमें, सब जिय चेन लद्वाव । 

उ्यू रणमें पट फिरतडदी, राउ त्याग सममाव ॥ ११ ॥ 

चो१ई-अब जिन पुन्य पत्रन वस्स इले, चोविध श्रक्रक 
आसन चले । मानो कहै लखो बुध थोक, जिनवर जन्म भयी 
आलोक ॥ १२ ॥ तुमे उचित नर्शी उच्च स्थान, मुकट नए 
मनो सारत ठान | करो नमन जिन जन्म परोख, यही भक्ति 
दे निश्रर मोख ॥ १३ ॥ अकपमात सुर दृदमि बजु, अनइृद 
मधुर सिधु जू गल्"ु। करप वास घर घटा घुरे, मनो छुस्न प्रक्ति 
इम उचरे ॥ १४ ॥ साधन चलो जन्म कल्पाण | उदय मछ 
सरज भगवान | जा दरसें छंके मद नोर | अब सारस तजि 
मम परीर ॥ जोतिप घर इर नंद जपारं, मानों कहे ने छासे 


भरी सत्यप्रभ पुराण (२४४) 


धार | सब व्यंत्रन घर पट पर्टत, मनो जिन जन्मोत्मव सचत 
॥१६॥ मवनालय प्रति पूरी सेख, मानों समकूं कट्ठ) निसंख। 
रहो जनम जिनतर भयों आज़, याते मोलि पोठ चल राज 
॥ १७ || लख चिन्द्दादित चकत थाय, पोन पुंज जू तुल भू 
भाय | अवधि विचार जान जिन जन्म । जू दप्पंणमैं छकि 
दिन मम ॥ १८ ॥ प्रलय सिघु समर इपितर्बत, चलनेकूं उधम 
सु करंत | इर इश्ान रु सनतकुमार, त्रिय महिद्रक ब्रह्म निद्वार 
ह। १९ | लात महाशुक्र सहश्रार, आणत प्रागत आरण 
विचार । अच्युत ग्यारे इंद्र प्रतिद्र, सब परिण जुत दुतिसु दिनंद 
॥ २० ॥ नानातविधि वाइन सज चढठे, ते जिनभक्ति सलिल 
उखठे। इृर्पक्रूर बढत गुणघराम, मिल सत्र आए प्रद्म सुधाम 
॥ २१॥ चली सेन मप्तांग सु एम, लद्वर जलपकी स हे जेन | 
अस्त वृष्‌म रथ गज गंघवे, लृत्यरुपत्य सप्त चम्र से ॥२२॥ 
इक हक सेनामें कछ सात, प्रथम तुनिकी सप्त विख्यात । लक्ष 
चौरासी कछमैं आदि, दृण दृण सप्त तक साद ॥ २३ ॥ 


8५ ई- प्रथम कुंदके कुमम क्षीरसागर फ*्नोपम | द्वितीय 
बसती तप हेम बालाके केमर सम ॥ त्रितीय लाल परवाल: 
गुज़ गुलम पल समहे । धानी इरित सुकाग रंग पन्ना सम 
सोहे ॥ पण अजन राठरुकेत सम, पष्ट कपूरी तुछ जरद । सिदे 
कंठ इंद्रमणि नोल फुणि, इककमैं बहु रंग इद ॥ २४ ॥ 
दोहा-सो करोड अरु कोड पट, अडपठ लक्ष प्रमाण । 

.. संख्या सब अस्रन तनी, लिखी देख जिनबानि ॥२५॥ 


(२४५ ) द्वादश संधि॥ 


उप्पे-बालतुरी गत प्रन प्रिष्ट, अति पुष्ठ सुभग मुख । 
ज्ुच्छ श्रवण ज्यू मेर उद्ध, थित माल उच्च लख ॥ दृग नीलो- 
रुपल नाल सम देत इन्दु दुति! ग्रोव धनुषकी ,अष्ट उद्धे 
कू केधातलि जुत ॥ मदु चिकने चमके किरण रवि पुछ सुरह 
सम चल चब्र | कलगी पलाण मणि स््रण मय दुपची लगाम 
यण रतन जंड ॥२६॥ पत्र पेजणी झुणकार हार मणी क्रिकणी 
हिममिय | मोहरी हाटक जुडी रतनमय श्रवण चवर लग | चढ़े 
विदुष बुधवंत क्रांत रवितणामरण जुत | करि सिगार इथियार 
लिए सुर पक्ष दाम जुत ॥ अति महक रही दक्मह दिश्वा सभ 
तान रहे सिर छत्र | हय उछरत ही सत मनइरे सुर ऐसे जान 
सबत्र ॥ २७ !। 

गौता छन्द-फुन रंग संख्या पृ्रेत्रत सब सेन दूजी वृष- 
भकी । तिन सुभग छुख कट पूंछ कंधे जु नगारो उलटकी ॥ 
'फुन शुग खुरकन घुन घनाद्ध जु अधिक पट भूषण लसे। सक 
जिदम तिन३ है सवार सुभगति जिन हिरदय बंध ॥ २८ ॥ 
दो॥-लूम्भ॑ श्रवणमें चबर, चूडामण जुत भार | 

गलघट घूर जू दन्द मि, वृपम सुबृष उनहार ॥ २९॥ 

गीता छ-फुन चालते परवत सम्तानो भाद्र घन सम मद 
झरे । तसु गेष फेली प्रन श्ररणत ननताल समर दालत सिरे ॥ 
चेचरीक आज महकते झंकार ईं धुन सुन करी । तब बीज सम 
गरने उठावे सेंड नाथे जू सुरी ॥ ३० ॥ 

सोग्ठा-झूलबणी मखतूल कार चोम मुतियन झलर। चमक 
कारण अनुकूल अबारी कण मण त्रिप ॥ ३१ ॥ 


के अलकक्म प्राण! (२४६) 


कोषा-कुंचन मर माणिक जडित, वृखदव सम मल घंट । 

अइव वृषभ म्ज्ञ पद्ु नहीं, माया देव करंट ॥ ३२) 

चोगई-२वि रथ समाःय सातो वर्ण, छत्र चमर धुज' 
किकनी घर्ण ' तिन मध बेटे सु रजू मेण, विविष विभाजुत 
तजिह सेन ॥ ३३ ॥ पंचम सेना सुनो बलवान, नृत्य कारसो 
सात विधान। तामे बाजे चार प्रकार, तत्तरु वितत 'घनाँ 
सुपर निहार ॥ २३४ || तत सु संतारादिक जुत तार, पितत 
झेटे तु चपट सुनि हवार। घन कासीके पट तालाद, छुखर 
फूंसके पुगि तुशाद ॥ ३५॥ देव दुंद इवब बाजे बज, देव सुरी 
सेग़ नाचत रज | फिर कीले तनकर मोरंत, विगत उछल तान 
तोरंत ॥ ३६॥ ग्राम मूछेना जुत सुर ताल, भाव सरस गीतकी 
चाल । समे जनम मेभल सुनिहार, नव रस पोखत मधुरु 
उच्चार ॥ २७ ॥ 

अथ नव रस नाम । 

दोहा-सिगार हाम करुणा, त्रथ रूद्र वीर रस पंच । 

फुनि मय सात रु चपलता, नवमें धीरज संच ॥ ३८ ॥ 

चौ०ई-राज़ा अद्धंराज महाराज, अरू समान भूचर खग- 
राज | तिन गुण दीये गव पदमाय, प्रथम अणी इम नाचत 
गाय ॥ ३९ | अब मेडली मंडली फुनि महा, मंडली सत्रिफ 
जस गुण गद्य | रचि गावत नृत्यत हम दुती, सुण त्रिय चल. 
बत्यकी ग्रति ॥ ४० ॥ तीन खंडपति विस्यरू करा। चतुराई 
शुण जस विस्तरा | बा चक्री गुबनिषरि भण लक, नृत्यत सके 


(२१४७)... द्वालहा संधि! 


'दिखलाक्त दर्श ॥ ४१ ॥ मघवा लोकपाल गुण कला, विभोरु 
ब्र्षयारी सुर मिला | कब्पातीत तने सु'राय, तुरी चमू नाचत 
दिखलाय ॥ ४२ ॥+ सरगुरु मुनि गुण सब गहे, स्ट उपसग 
स्वभेपद लहै । ग्रीत्रादिक उपरि थित ठणी, तीन मुण गेव नच 
वण अजी ॥ ४३ ॥ चरमझरीरी गणपर बली, अन क्रतोपसम 
केक्‍्ली । तिन गुण मद्दिमा गंथन चित, पष्टप समासु एप रक्त 
॥ ४४ ॥ चौतीम अतीपषे ज्ुत अरिहित, प्रातिह)य छु चतुश्टय 
वंत | समधरणादिक तिन पुण गूंथ, सप्तम अणी नाचे अदभृत 
॥ ४५ ॥ इस नृत्यकी फूनि गायन म्ेद, सुनी साप्तक छ!|विन 
मेद । गाने सुर गंधब सुधार, सो गंधने झाखर अनुमार ॥४६॥ 
बाजे है गंधवे शरीर, फूनि उतपत्य सुणो हो घीर। बोण बांपरी 
नृत्य निहाग, फुनि सरूप है तीन प्रक्नार ॥ ४७ #॥ सुर फुनि 
पद अरु ताल निहार, मुख्य मेद सुर दोय प्रकार । एक बन अरु 
एक प्रीर, लक्षण अरु विधान सुण वीर ॥ ४८ ॥ 

गौता छेंद-अनुव्रत सुर अरु ग्राम, वरणरू अलंकाररु 
मुछेना । फुनि धातु अरु साधाग्ण, आदिक बहुत बेन सु 
रच्छना । फिर जात वरणरु सुपुर ग्रामें, स्थान साधारण 
क्रिया । जुत अलंकारादिक सरीर, सु दूसरों छुर हम लिया 
४ ४९ ॥ फुन ताल गत बाहस, जुत भव संग्रह श्म करे । 
इकीस मूछेन जुक्ति गाषे, थल उनंचासनुमरे । अरु नाभते 
छुर खरज उपच्रे, सोर भहपी सत्र कहा | सो प्रथम कच्छा 
भांहि मावि, एही सुरमैं हुरु महा ॥ ५० ॥ उपने हियाते 


भी »। खन्‍्हप्रभ पुराण! गाण ! (२४८) 


रिपम छुर घन घार सम अति सोरजी । गेधव गांवे अणी इजी, 
मय सुधार मरो रजी । फूनि कंठ से उत्पत्य सुर, मंघार अज 
उनहारभी । सो ताहि सुरमैं गावते, सुर त्रिय चर सु निद्वारजी 
॥ ५१ ॥ फनि तालुते उत्पत्य रवि, मंजार वत मध्यम तुरी । 
ते समामें गावत चाले, गंधर्व प्रघटत चातुरी । फुन पचम्तो 
सुर जेमे इर, रवि गावती पंचम समा ! गज्ञ गज़ि सम येवत सु 
सुरमें, गाय है पएम समा ॥ ५२ ॥ 
दोहा-सुशनिखा दहे ममजते, उतपति कोकिल भान । 
सप्रम कक्षाके वि, गातत चले घुजशान ॥ ५३ ॥ 
तीप रागनी राग पट, एक एक सुत आठ । 
अर इनको परवार सब, गावत सुर जुत ठाठ ॥ ५४ ॥ 
हम पष्ठपम फुनि सातमी, सातों रंग सु केत। 
इस मार गज हर वृषभ, चिह्न दत्याद समेत ॥ ५५ ॥ 
निज निज कछामैं पतक, चले ज्ञात द्वित हेत । 
जैज २वि उचित सकल उछरत इप उपेत ॥ ५६ 
शख वस्र आवरण सजि, विविध विबुष्र सोइत । 
आय समा प्रथमेंद्रकी, माहि सुक्रेत करत ॥ ५७॥ 
चोपाई-टेगे नाग कवार सुरिद, रचि ऐरावत लाय गयेद। 
सो ननिमर असवारी जात, सन इर जलपन अप्रदित गात ॥५८॥ 
कडका छन्द-फील पक्रिऊ रचो लछ जोजन कचो मद 
गति भेद मचों गिर जु छाजे | बदन सत बदन प्रति रदन 
पस रदन प्रति सर सु इक सरन प्रति कुप्रुद राजे ॥ प्तक पण- 


( २४९ ) हादता सधि। 


-वीस गिनि कुमुद प्रतिककछठ जिण संख पणबीस भिन इकके 
'कंजा । पत्रसत आठ लछन चत देवी छुफर कोट सतर्रीस सब 
'मिन्न रंजा ॥ ५९ ॥ साजञ बाजत टठठाइस्त अंगुरी कटा मोर 
'पग अटपटा नृत्य करती । वक्र सिर कर जटा सगन्ध सूद 
'पुल छटा अ्रमत दिलश्व दृग कटा चित इग्ती ॥ नील पट जू 
घटा दमक विद्यत छटा कनके सम तन लटा गान करती । 
करत जिन थुत ?टा गाय गुण परगढ़ा राम कलि सुर ठटा 
इरप घरती ॥ ६० ॥ नाग सुर आनयो लाय हम इप्त चयो 
हुक तुप्र नोदयी सोई लीन । सुनत इर इस्षयो देख चकित 
भयो धन्य घन इम चयो बहुरि कीजे ॥ लोक दिग्पाल सचिनाछ 
'सुंडाल चल चढ़त इन्द्राद दस जात देवा । सुरगतें उतर सो 
सगनमें आय तित चन्द्र *वि जोतिसी पंच भेया॥ ६१ ॥ 

चोपाई-किल्रगादि व्यंतर बहु जान, इक इकमें दो दो इर 
मान | किल्नमें किन्नर किपुरुष, द्वितीय सत्यपुरुष महापृषष 
॥ ६२ ॥ त जे प्ह्दाकाम अतीकाय, तुये गीत रत गीत लपाय । 
मानभद्र फुनि पूण पद्र फूनि पृणेभद्र, जघन ईंद्र जाण ये अद्र 
॥ ६३।॥ भीम ओर महामीम स्तभूप, भूपर पत सरूप ग्रतिरूप। 
पप्धाचनमें काल भ्ठाकाल, सोले इर व्येतर गुणमाल ॥६४॥ 
अरू तावत प्रतंद्र गरीस, फुन मचने-द्र सुनो नृप बीस । चमर 
विरोचन जुगप हरिद्र, भृतानंद रु घरणानद ॥ ६७५ ॥ पेण २ 
चारो तर अष्ठ, गुणपूरण अरु पूर्ण बसेष्ट । जलप्रम अरु जल- 
'कांत छुरत, घोष रु महाघोष पवनेश्न ॥ ६६ ॥ 


शी सन्दाम पुराण। (२५० ) 


:.. गीता छंइई-फुनि सप्ततें घन क्रम इगपेण अर इरिकांत । 
फिर असपितगति अरू अतित्राइन उदधिमैं अतिकांत ॥ अरु. 
अगनि सिप्र फुनि अगनिवाहन दीपक्कर प्ुरिन्द्र । फि' दिश्‌- 
कुमारन माहि बेलबित प्रमेजन इन्द्र ॥ ६७ ॥ 
दोहा-मवनपती ए बीस इग, तावत चले प्रतंद्र । 

सब संख्या सत हन्द्रकी, सुणि श्रेणिक भूप॑द्र ॥ ६८ ॥ 

मवन पती चालीम ए, म्वंतगय बत्तीस । 

ससि रवि पस्तु पती नरफ्ती, कल्पहेस चौबीस ॥ ६९ ॥। 

इंद्र सपानक आद दस, जात सहत पावार । 

निजनिज कक्षा सप्त सज, चले इषे उर धार ॥ ७० ॥ 

छपे-वाइन विबुध प्रकार रचे सदन विमान मुक। लाली 
मोर मराल मरु पारे वावत्तक | कुरकट सारस चौल लाल 
बगला मप्ड परु | बुल बुल भेना चिरा कठेया गुरसल गिर 
घरु || अज महिष सिह चीता गिदर सावर रोज वश है। 
कपि रीछ खचर मज्ञार सृगस्वान वृष कर हास गय ॥ ७१ ॥ 
ग्रेड बघेत स्वमा व्याप्रसे ही पर भेंडा । सार दृल रंगूर सरव 
अश्टा पद मेंडा ॥ नक्र कुरम साछढा आद चल थल नभ चर 
सब्र | केनर मुपष पसु देह पर मुख नर तनकों फ बे ॥ इत्यादि 
खकल सन्नि सजि चंढे विविष विभादि गृूपूर छत्रि | मुंद गान 
बजावत गरजते उछर करत जे जे सुरव ॥ ७२ ॥ 
दोहा-आाए ससिपुर निकट सब, फेरी पुर त्रिय दीन । 

वन वीथी वाजार नम, रोफि छुरी सुर लीन ॥ ७३ ४ 


(२०१). 'द्वाव्श सेधि! 


बोपाह-नृप आशगणमैं आए सुरेस, ईर्द्राणीकू दे आदेक । 
जाय प्रस्त स्थल जिन ल्याय, सुन आग्या चाली उम्रभाय 
॥ ७४ ॥ गप्त प्रखत गेहमें जाय, चक्रत चित इकटक दस 
लाय | वाल सर्ग जुत प्राचीमात, उदयाचरऊ सिज्ञा स्पत 
रूपात ॥ ७५ ॥ प्रभा पुजरु दामनी दंड, देख पुद्ित द्रग 
कुन लय खंड , त्रो आवर्ति देय नुतकार, धन्य धन्य माता 
जग सार ॥ ७६ ॥ तुम ही पुत्रवती नहीं ओर, सो सब गे 
सहै दुख घोर ! रूप रतन खोंवे ते बथा, आगममें तिनकी बहु 
कथा | ७७॥ तीर्थकरकी जननी माय, याते नस नसू हरषाव । 
धन्य उेन्य जिनवर तुम बाल, तो पण अतिसे इंद्ध विसाल 
॥ ७८ ॥ जैसे रवि दरसत तम फटे, त्थों तुम दग्सन ते अब 
इंटे । नमे नम तोहि मंगल कण, जे जम उत्तम जै जब सण 
॥ ७९॥ प्रन्‍्य जन्म मेरो भग्रो आज, जिन पद फल लोनो 
मइागाज । धुत करदे निद्रा सुखभद, मा ढिग घर सु माया प्र 
॥ ८० ॥ कोमल पान सपसे जिनेक, प्रमुदित रिद्ध पाय जू 
रंक। चली पलोमजा ले सिसु पेष, इग्ष उदधि वृद्बों सु विशेष 
॥ ८१॥ आगे २ मंगल द्रव्य, लिये जाय देवी व8ु से । 
जैज नेद वृद्धि उचरंत, जाय शक्र कर दियो तुरंत ॥ ८२ ॥ 
प्रथम नमस्कार कियो ईंद्र, इस्त जोडि पर न्याय छुरिद्र । 
ध्न्ध २ देवनके देव, इम भव सफर मयों कर सेव ॥ ८३ ॥ 
जैन चकोर निमेष पसार, चेद्र बग्ण जिन रूप निहार। लख २ 
उप्त छुरंचन भयो, तब हजार द्रग इरकर हियो ॥ ८४ ॥# 


शी खन्दुप्रमभ_प्राण। (२५२) 


छकित रहो जिनवरकी वोर, आस पास देवनकी कोर । ले 
उछेग जिनवर प्रथमेद, सची सद्दित आरूढ गयंद ॥ ८५ ॥ 
तब ईपान ईंद्र जिनसीस, छत्र सेत जस पुंज सरीक्। घरो 
मुक्त झल्लर युत मनो, सेवे सरि रिपर जुत कर घनो ॥ ८६ ॥ 
सनतक्कुमार मंद्र सुरेन्द्र, चबर करे दो तर्फ जिनेद्र | जू अति 
हिप्वन गिर दो ठांग, रोहितास्थ इर दीन प्रवाय | ८७ ॥ 
सेस घुरेंद्र तु मिन चहु ओर, जे जे श्रब्द को घनघोर | कोला 
इल हुओ अधिकाय, वधर मई्दे दस दिसा सुराय ॥ ८८ भे 
तब सोधम्म खगेकों राय, सारत करी सुभाइ उचाय । चलो 
मेरू गिर देर न करो, सुर संघट दधि सप्र विस्तरों ॥ ८९ ॥ 
चले गगनमें मगन अपार, अमरागन च्यार प्रकार विवुध 
विभा भूषित घन घान, नाना चेश करत मद्ठान | ९० ॥ 
चाहु सफलन करतक तान, के३ उछर्त केह इसत महान । केद 
चजावत दुंदर्मि न|द, कहे गाभ करे छुर साथ ॥ ९१ ॥ केद 
'अमरी नचे अपन, फिककी लेवे हाथ पसार । पत्र कटि अगुरी 
द्रीवा मोर, मान मृछेना तान सुतोर ॥ ९२ ॥ केई परस्पर 
जल पण करे, केई श्री ज्ञिन जस उच्च । कुचित सु निःख 
पजनकी ओर, इम रथचर इये वृष बन कोर ॥ ९३ ॥ गए 
लोतिसी पटल उलंधि, १हु। मेरु सुदशन धृड़ , महस निन- 
नवे ऊाघ भाग, पांडुकतन तरु सह॥3 पराग ॥ ९४ ॥ गोल 
अध्य चूली चहुचोर, च्यार जिनालय अकृत अडोल , सुर 
वधद्याधघर चारण आय, जज नमे ते मन वच काय ॥ ९५ # 


(२५३ ) दादश संघि ! 


च्यारि विदिश्व पिल च्यारि विचित्र, तीथे नहवणतें परम पवित्र # 
पांडुकसिला दिश्वा ईश्वान, धनुषाकार कही भगवान ॥ ९६ ॥ 
ऊंची योजन आठ अयाब, सतक व्याप्त पचास्त ललाम । सिक. 
फटकोत्पल सम चद्रद्ध, सोहै सिद्धशिला स्ु स्पद्ध ॥ ९७ ॥ 
' मधच्यमाग सिधासन चाप, मृल पंचसत विस्तर आप। तावत 
तुंग भद्धभ विस्तार, उरध दिसकण मणमय सार ॥ ९८ / झारी 
कलस आरपी छतर, ध॒ुज्ा वीजणा सथिया चबर । मंगल द्रव्य 
घरे उत्कृष्ट, दोय दुतर्फ ओर लघु प्रष्ट ॥ ९९ ॥ मंडफ रचो 
विविध परकार, पन्ना थम रंम उनहार । स्वणेमई रतनन कर 
जरी, ऐमी मेर कोलय विस्तरी ॥ १०० ॥| उपर तनो चंदोवा' 
सार, पंच रतनमय स््रणांकार | मुतियनकी झालरि झलकेत, 
हारा होर मची विहसेत ॥१०१॥ ऊपर धुजा इलत मनो नच, 
प्रथम जु सिहामन क्ल्यो सच; ता ऊपर श्री जिनबर थाप, 
पूरव मुख पदमापन आप ॥ १०२ ॥ दक्षिण स्थविष्टर प्रथमेंद्र,. 
उत्तर दिलश्व ईश्वान सुरंद्र | लोक पाल चहुं दिसी थित हेर, साम 
और जम्र वरुण कुबे! ॥ १०३ ॥ 
छपे-फुनि थापे दिगपाल .दश्नो दिश्व पूरे थित | अगनि२ 
दिपि काल सु दक्षत नेरूतने रुत ॥ पछिम दिपमें वरुण पवन 
बायव दिस ठाणो । उत्तर दिश्ला ढुबेर दिल्वा इश्वान इसानो ॥ 
घरणेंद्र अधो दिश्व उद्ध फुनि सोम स्थित रक्षा करे। सब 
विविध भांति आयुष लिये सावधानतें बिस्तर ॥ १०४ ॥. 
.._चोगाई-छीरोदब तक मारम रचो, हेम मई प्राणिक. 


ओऔ कशृपम फुंदाण। (२५४) 


कर पथों। ये कुवेरकू इर छुरमाय, हुनफे रची अधिक 
घनराय ॥ १०५॥ 
दोहा-मेरु सुदशन तें कही, पेचम धिधु प्रजेत । 

हेम रतनभ्द पेडिका, सुर नर इर मोईत ॥| १०६ ॥ 

चौगई-सहम आठ घट कंचनमह्द, रतन जहे संख्या 
जिनबई कनकमड़े कवलन झेह़के, घुक्ति माल उरमें झकझके 
॥ १०७ ॥ बसु जोजन उच्चे अब व्यास, आनन एक अकृत्यम 
भास | हटके कीटि कटन पे धरे, देख सुरेस इपे। उर भरे 
॥ १०८ ॥ चंदन कर चचित इर करे, कलस पसुवास दिम 
विहतरे । सब सुर गण तब एक्ट बार, कुम उठाय चले ले लार 
॥ १०९ / द्वाथों हाथ ल्याक मर नीर, कोलाइल हुवं| गमीर । 
सुर कृत फूलन करषा भह, नृत्य गान बाजन घुन 5३ ॥ ११०॥ 

छेद संकर- पट नि्तान सृदग भरी संख हर नादाद। 
सुर बजावे श्राण रुखदा दिगतर मरजाद ॥ श्रृद्धार जुत मुद 
सुरी संघट प्रघट रस नृते ठान । हात्र भावरु मान लय जुत 
मूछेना ले तान ॥ १११ ॥ 

कैपाई-तुंबर नारदादि जुत नार, गात्रे गीत श्रवण 
छुखकार | अपरी अमर इरप उर छाज, मंगलीक सब बनो 
समाज ॥११२॥ जय जय नंद वृद्धि इकतार, भई घुनाव्ध गज 
उनहार । ताइ समेको करे वखान, निज्ञ दम देख सो घन 
जान॥ ११३॥ सइत अंठोत्तर कर हर दाहु, भूषण भूपित॑ 
अधिक सुइाठ । मानों भषणांग तरु ए६, बहुरि मंत्र पट घट 


(१५५). द्ादश ऋाथि:! 


कर लेह ॥ ११७॥ मानो भाजनांग छुर पृष्ठ, नहवन करण 
विधिमें इर दक्ष | तीन भार कीनो जयकार, सब कुंधनकी 
डारी घार। ११५॥ फुनि इज्ञानादिक संघ देव, निज २ 
भक्ति करे बहु भेत्र। मरि भरि कलस छोरदथि नीर, लगा ल्‍पा 
' दोरे स्रामि प्वरीर ॥ (१६॥ सो जलघार अधिक तिस्तरी, 
मानों नम गणा अवतरी | कित सत जाए सिस्तु कित घार, 
यह अनंत वीरज गुण सार॥ ११७॥ 
दोह-जो धागसू मिर शिखर, खंड खंड हो जाय । 

सो धारा जिन सीसपै, फूल कली समर थाय॥ ११८ ॥ 

चौपाई -जिन तन फरसत प्रीत कशाय, जल कण उछल 
मतों मुसकाय | फस जिनांग सु अधविन मई, क्‍यों न उद्धकूं 
जावे नहीं ॥१ १९७ जिन दिमनार सजी सिमार, त्रिदि गविद 
जल ऐप निहार | कण जल उछर स्थान वु परे, मानो सबन पवित्र 
सु कौ ॥ १२० ॥ सो जल फैला भेडप मांहि, विखर रहे जहां 
कव॒ल अथाह » बह चाले इम उपमा घार, ज्यूं महान पेकति 
उनदार ॥ १२१ ॥ ता घाराका बद्यों प्रवाह, मनो मेरु प्रति 
उज्लल थाइ । कै समस्या सरको सोय, गंधोदिक जल लाते 
जाय ॥ १२२ ॥ क्‍यों न रोग बिन निमल लत, नेक जन्म 
कृत अब सब नें । श्री जिन न्इवन नहवनोदक सुस्ताय, माल 
जैन उर कैंठ लगाय ॥ १२३ ॥ सक्र सची छुर आनद भरे, 
जथाजोगि सब कारज करे | परदृक्षण दीनी बहु स्य, बारंवार 
नए सिर न्याव ॥ १२४ ॥ फ़िर जरू मेबाकत चक फूछ; दो५ 


ओऔी अन्दंधघम प्राण। (२५६) 


धूप फूल कियो समूल ! पूच्रा करों तु उछत ठान, घुरनर 
सुरूदा सुक्ति निदान ॥ १२५ ॥ छुर असंख संघ हर्ष छु भरे, 
निन्न निञ् भक्ति प्रमट नित करे । बघहुरि सची पूंछो जिन दे३,. 
करि तिभार सु नाना भेद ॥ १२६ ॥ 

भडिल-घसि गोतीर रु कुंकम भधित अलिमची । 
जगत तिलकके तिलक कियो तब ही मची ॥ जगत मोलिसिरू 
मोलि घरो तब इर रणी । जगत चूडामणि सीस सज्यों चूड़ा- 


मणी ॥ १२७ ॥ न 
सोग्ठा-छिद्र किए जिन श्रात्र, वज्र छुई ले प्रोमना । हा 


संपे प्रब्मोत्र, बज्जर्स बज्तर मिदे ॥ १२८ ॥ 

भडिल-पप्ति कूज़ उनहार पाए कुंडला । निर अन्ननके 
जेननमें अज्नन घल्म | कटी केटरु हार वहे गगा मनी , देवछेद 
इन नाम महस बछु लडि तनों ॥ १२९॥ भुप़पधन अुन्र मांहि 
करे करमें हमे | पोइचोथल मणित्रप छाप अंगुरी निवत्े ॥ 
कृटि कटि मेखल पस पायल जुत किऋनती ' रुणझुण पैनन करे 
कनकमय जुत मणी ॥ १३० ॥ भूषण हिन तन पाय अधिक 
सोमा लहें | झांकि पाय ज्यू फटक अधिक दुतिकू गहे ॥ इंद्रानो 
यहराय बंखस्र सुरगन तणे | फूलमाल धघरि ग्रीव मह्िक अलि: 
रवि ठणे ॥ १३१ ॥ 
दोहा-अंग अग आभरण जुत, ए उपमां तिहकाल | 

पुरतरु सम प्रश्चु सोहिए, भूषण भूषित डाल ॥ १३२ ॥ 

अव इंद्रादक करत धुत, तुम लखि आरति गोन । 

... धन्य आप ओहार ग्रम, दीपक सम त्रिय मौन ॥१३३॥ 





( रै५७ ) 


छंद जिमेगी- मिथ्या निस चेसी पृष थन जंगीौ चौर 
इुलिभो सो लूटे । तुम जन्म प्रात जो हो न तात दुख पाव 
प्रज्ञा सौ क्यों छुटे ॥ मोभद ग्रीस जीव विरुक अती वा एड 
अनाद संतारीजी | सो दुख मेटन राजवेद तुम्र दयानिधान 
. जगतारीमी ॥ १३४ ॥ अ्रम अंधकूपमैं परे जीव तिन काटन 
सभरथ ना कोई | तुम बचन रज्जु गह ले उधार अब तुम 
समान प्रद्वु तुम होई ॥ तुम सह प्रित ओरनकूं करहो ज्यू 
सप्ति निञ्र छुत सतन करंत । विनस्मान निमेल वाह्यांवर निज 
हित निमेल न्यौन ठनेत ॥ १३५॥ स्वयं बुद्ध देवनके देवा 
जगपत जग रक्षक जगतान | बंघु निकारण गुणदतरि पारण 
इमसे कि जो घुन]न लद्वात ॥ तुप्र ताएण तरणे शिव सुख करण 
असरणे शरण अतिसे कोस हम गुण घहरि नाम सेख्या विनते 
वरणं जु कुछक निदोम ॥ १३६॥ 

छंद चंडी--मद्दासेन कुलचंद नपरते, लछमीचद अनंद्‌ 
नमस्ते । सुषदधि वृद्धि करेहि नमस्ते, श्लांतिदाय जग ओेय 
नभ्नस्ते ॥ १३७ ॥ भ्रम नासन अवतार नमस्ते, इमसे भृत 
सुबकार नमस्ते | रवि विन तम बर्य॑ जाय नमरते, किगणब्ज 
बिग साय नमस्ते ॥ १३८ ॥ अलोकेश्न महात्म नमस्ते, सर 
वग्ये सुधात्म नमस्ते । अमल स्वासतो शुद्ध नमस्ते, निर विकरफ 
अविरुद्ध नमस्ते ॥ १३९॥ पिद्ध ब्राप्ति निरदेह नप्स्ते 
सुनिरांतक निरकेद नमसस्‍ते। पिद्ध निरंजन हद्ध नमस्ते 
बिहकलंक गुप इंढ नसस्ते ॥ १४०॥ प“निराकंष निरसोड़ 


१७ 





श्री खमहप्रभ, _पुराण। (२५८ ) 


नमस्ते, निरमलात्म निरकोह नमस्ते | मिन्नन निरइंकार नमस्ते, 
अतिक्रियेन त्रिकार नमस्ते ॥ १४१ ॥ दोल सुरजविन जात 
नमस्ते, श्विव अभेद शुण पांति नमस्ते ! निरजनि रंग निकार' 
नमस्ते, निराकार लूप मम नमस्ते ॥ १४२॥ विकल प्रभ 
निरवेद नमस्ते, निरुपम ज्ञान अमेद नमस्ते। विराग घीर 
जिन श्रष्ट नमस्ते, अव्यय सोस्कृष्ट नमस्ते ॥ १४३ ॥ गोचर 
ज्ञान निसंग नमस्ते, केवल प्राप्त अमंग नमस्ते । मह पूचात्म 
अमेंद नमस्ते, जगत सिपर सुग छेद नमस्ते ॥ १४४ ॥ गुण 
संपञ्वयनिश्वष्द नमस्ते, जोग विरोध गुणाब्ध नमस्ते | अजर 
अमर सुविशुद्ध नमस्ते, अमय अक्षय अविरुद्ध नमस्ते ॥१४५॥ 
ब्रह्मा चुत अमूर्त नमस्ते, विश्नु प्रजापति मृते नमस्ते। अनूपम . 
$श्व अजेय नमस्ते, विश्वनाथ विन नेह नमस्ते ॥(४६॥ अनणे 
अप्वरान नमस्ते, बोध रूप युतिमान नमस्ते । सकलाराघध . 
(जतात्म नमस्ते, निस पन्‍्यो अमयात्म नमस्ते ॥ १४७॥ नित 
निरमल टगज्ञान नमस्ते, जगत पूज जगमान नमस्ते | अदीन . 
अद्टीन असण नमस्ते, अलीन भछोन अमर्ण नमस्ते॥ १४८ ॥ 
मद्दादेव महावीये नमस्ते, महासेन महाघीये नमस्ते । गुणभद्वेन्द्र 
मुनेन्द्र नमस्ते, हरा मवनृप बन्द नमस्ते ॥ १४९ ॥ 
दोहा-च्यारि ग्यान घारक गणी, लइ न नाम गुण पार । 

इमसे तुछ धी किम लहै, नाम माल उर घार ॥१५०॥ 

दऔपाई-प्रघटचेद्र प्रभदर घर नाम, सभ देवन मिलि कियो 
प्रणाम | जन्मोत्सव इर हृदू सर घान; लख सम्पकू घर अप्पर मान ' 


३१५ १॥ देव सकल मिलि जे जेपूर, रोमांचित तन इर्षकूंर । 
शजारूद इर ले निज गोद, पूरन रीत अधिक परमोद ॥१५२॥ 
निज२ वाहन सब सुर चंटे, आनंद लह्टर सुखोद् बढ़े | ताल 
मसदंगरु भेरि निसान, नृत्य गान जुत जन्म स्थान ॥ १५३ ॥ 
चले गगन मग मगन अपार, प्रभा पुंच रूपा उनहार। आए 
जय जय करत असेस, पिता मवन कीनो परवेस ॥ १५४ ॥ 
मण मय आंगनमें इर आय, हेम विश्टपे श्रीजिन थाय। महासेन 
जप देखो नन्‍्द, निरुपम छवि लख भयो अनंद ॥ १५५ ॥ 
माया नींद सुनीकर दूर जननी जाग्ी सुख भूर, भूषण भूषित 
बाल दिनेस । मर लोगण लख इरख विशेष ॥ १५६ ॥ वाक 
जुगल सम दंपत तबे, पूरण भये मनोरथ सबे । सक्रजने तब 
मुद पितु मात, पट भूषण घर भेट विख्यात ॥ १५७ ॥ हाथ 
जोडि थुत कर इंद्राद्र, बस गगन तुम तुम दयाद्र । मात पूर्व 
दिस सम सुत सर, किम बरने महिमा तुम्र भूर ॥ १५८ ॥ 

संकर हन्द-घधन धन्न नृप महासेन जिन घर जन्मियों 
जिन बाल, छुत्रिलोक मेंडप शिखर चढ़ तुम कीति वेलि 
विमाल | धन्य देवी लक्षमना जिन जाईयो जग राय, तिय 
त्रिलोक पिगार जननी धन्य तुम अब थाय ॥ १५९ ॥ 

चौपई-तुम सम जगमे ओर न आन, जिन देवल सम पूज 
प्रधान । यों थुतकर हर हिए प्रमोद, बाल दिवाकर दीनो गोद 
॥॥१६०॥ कई्दी सकल हिंब ली कथा, मेर मेहोछव कीनो यथा । ' 
सब मिल नभर विषे भूपाल, जन्म उछाह कियो तत्कारूु॥१६ १४ * 


_औ, अन्प्रम पुराणी (२६०) 


ढन्द चारू-इरखतपुर जन परवारा, घर घर भए मंगल 
खारा ! घर घर तिय गावे गीत, घर घर दत होत समीत॥१६२॥ 
वाजे मर्गली बहु भेवर, लगे बजन सकल सुख देवा । जिन 
भवन न्हवन विस्तार, सब कर मंगल दातार ॥ रै९३ ७ 
छिरकक्‍्यी चंदन पुर मांहि, मणा साथिया सुघर शचादि | जन्मो- 
स्सवमें सब नारी, कर नृत्य गान विधि सारी ॥ १६४ ॥ घर 
घर तिय तुर बचाव, तेबोल बटे इस्षावे। संजजन जन सके 
सनमाना, दानादि यथाविधि ठाना ॥ १६५॥ पद वि 
मदासेन नरिंदा, कर सुत जन्मोक्ष अनंदा। भए पृरण सके 
जन आया, दुख दीन न कोह निरासा ॥ १६६ ॥| 
दोह्ा-उंदे भयो जिनचेद्रवा, कुल नभ तिलक महंत । 

सुख समुद्र वेला तजी, बढ्य। लोक परजेत ॥१६७॥ 
सोप्ठा-तब देवन जुत सब, आनंद नाटक दर ठ्यो । 

गान करे गंध, समय जोग बाजे बज ॥ १६८ ॥ 
दोहा-पूत्र सहित परवार मिल, महासेन लख भूप। 

पुष्प छेप दरसाय इर, प्रथम सप्त भव रूप ॥१६९॥ 

पद्धढी छेद-फिर तांडव नामा नृत्य भरंभ । कीयो जग 
जन कारण अचम्म ॥ रूट रूप घरथो अमरेश । तब रंगभृमि 
कीनी प्रवेज्ञ ॥ १७० ॥ पिगार सज्यों सब मंगलीक | सभीत 
वेद अनुसार ठीक ॥ विधि ताल मान लय जुत उमाइ । फेरे 
पग रंग सु अवनि मांहि ॥ १७१ ॥ पोह करमें सुर कर पुष्प 
. बृष्ट। रूखि भक्ति बक्रकी अति विशिष्ट । मोचबम घुरज वीणारू 
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शाल | बाने भरु गाषे भीत चाल ॥ १७२ ॥ किन्नरी करे 
. मेमल सुपाठ | सब समे जोम बनियों सुठाठ॥ बहु माय 
अप धच अगर मोर। करि अगुरि कंठ कटि पग मरोरि ॥१७श॥ 
गीता छंद-तब नृत्य तांडब रस दिखाबे सबनि अचरज 
कारणी । अदस्सुत सह भुजकरी इरने भूषण जुत निहारजी ॥ 
सो चरण घरत चपल चल अति भूमि कंपे गिर इछे । फिर 
लेत चक्र फेरी मुकट भ्रम तास मण दुति झिलमिले ॥ १७४ ॥ 
सो चक्रसो सोहै अगनिकी जूं मरहटी लसत दे। छिन शक 
छिन वह रूप छिन लघु छिन गुरु तन करत है ॥ छिन निकट 
अरु छिन दूर जा छिन गगनमैं छिन घरनिमैं । छिनमें 
निषतर बिस सिस्त छिन धसे जा अवनिरे ॥ २७५ || छिनमैं 
प्रकट छिनमेैं अद्रस छिन वीर रस छिन रागमें | इर जालवकत 
द्रसाय निन्न रिप इंद्रने बहु श्राभमें ॥ हर हाथ अहुरिन नाम 
घर निज्र चक्रमी बहु अ्रम्र हुरी ) फूनि बाहु थेरीपे केई नच 
उछर नम तित अवतरी ॥ १७६ ॥ ते रूप मणकी खान भूषण 
झलक है अग गगमें । तिन केजसे द्रग खिल्ले मुस्कत पृष्षगण 
भानो बमें ।| सब नृत्य विधसम चरण घर चख फेर भाव दिखा- 
बती । धहुविध कला परकासि दामनिसी सुरी मन भावी 
॥ १७७ ॥ तथ नृत समे हर सुरतरू सम सुरलता वेहो तिया । 
डर एम उपमा युक्ति नाटक थान तिहू जग घुख किया ॥ 
तिह समापति जिन पिता जिहपर मात्र अन्मात सह जिन । 
छाब जथे हर नट बान हो तिस समे युक्को कोने ॥ १७८ # 


चौ॥ई-मात पिताकी- साख सुतब, इंद्र सुरासुर गणः 
मिल सवे। नाम चद्रप्रभ भण थुत करे, बार बार नमिः 
गायन परे ॥ १७९ ॥ राख पुरी धुर सेवा योग, आप 
चले सुर साधन योग । चाले :इंद्रादिक मुदि धार। जन्म- 
कृल्याणक विधि विस्तार ॥ १८० ॥ बहु विधि पुन्य उपायो 
जबे, पहुंचे निज थानक सबे | अब जिन बाल चन्द्रमा बढ़े, 
कोमल इांस किरण घ्रुख कहे ॥ १८१ ॥ इन्द्र हेत प्रश्षु अमृत 
सींच, दक्षण कर अगुश्के बीच। ताहि चूम पय पानन करे, 
आनंद सहित वृद्ध वपु धरे ॥ १८२॥ सुरग विषे सुरतरुकी 
साप, लटक रहे वहंड गुरु भाष। तेज्ञो वेस्राभूषण भरे, 
सो सुर लाय भेट जिन करे ॥ १८३ ॥ जिन धिुकूं पहगबे 
सुरी, देष देष अति आनंद मरी। कभी सखी कभी माता 
गोद, कवि पालणो सहित प्रमोद ॥ १८४ ॥ नरनारी मणः 
माणक चोर, देखत नेन रहे जा बोर । द्वाथें हाथ खिलावे नार, 
वय समान सुर रूप निहार ॥ १८५॥ 


इंस मोर छुक अह्द गज स्थाल, हय मृग स्त्रान परेबावाल | 
इस्यादिक प्रशुके अनुसार, कीड़ा करे इपे मन घार ॥१८६॥ 
कम ही मंणी आंगणमें फिरे, घुटलिन २ सब मन इरे । लोटें 
कृभी रतन मेदनी, मणी रज युक्त देह सोइनी ॥ १८७॥ 
बाढ़े होय सु अटप्टे पाव, घराधर तम नोकरणमाव । ताको 
प्रथट करे ए भाह, भू मत्त सार सहारक नांह ॥ १८८॥ रत्न 
मीतमें निज छबि लख, ताक पकरत मानों अख | मिले छु 
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श्री जिनसे बिन नांह, एके इलावत यूंठ दिखायी १८ऐ, ॥ 
कमी यक्र जगपति दोरे जाय, मग छालकूं पकरे आय | देव 
रूप घरि उछरत फिर; कप ही जिन आगे अनुपरे ।१९०॥ 
रतन कपूर धूपरे हाथ, लीला सहित जगतके नाथ । 
देवकुमारनके सो नाल, डाग्त मए होत खुसियाल॥ १९१॥ 
तब ही वे सब्र देवकुमार, मन संतुष्ट भएण तिहधघार ! आप 
अन्मकू सफल भिनंत, तीन मवनमें ए गृुणबवंव ॥ १९२॥ या 
विधि उत्सव मेडित स्वामि, अष्ट परवके है गुण धाम । तब ही 
सइज अणोव्रत घरे, निज कुल रीद सकल आचरे ॥ १९३॥ 
नवजोवन हुये छुकुमार, जन्मत ही दस अतिसे घार । खेद 
रथ्टित पु पमें पवित्र । तीथ प्रकृतितें भयो विचित्र ॥ १९४॥। 
मानो खेद गयो तन त्याग, कामीजनके आश्रय लागि ' मल 
विन निज तन ज्ञान पवित्त, भाग गयो नहीं रहो छुपित ॥१९५ 
हार करे ना करे निहार, यह मल रहित पणो निम्धार । 
हति पूछे रख संतरे कोय, प्रिन निद्वार संतति क्‍यों होय 
॥ १९६ ॥ ताको उत्तर यह लख सांच, मुत्र पुरीब न होय 
कृदाचि ! नार संग क्रत वीरज श्रवे, तातें संतति हो मुनि 
चबे ॥ १९७ ॥ रुंघिर छीरबत स्वेत सरूप, जिन तन फरस 
मयो सुचिरूप | ज्यू जल बिद कवलदल संग, मुक्ताफल सम 
सोह अभग ॥ १९८॥ सु समचतुर सेसिथान ट्रघरे, आँगो 
वा यथावत परे | हीनाधिक न होय कदापि, ऐसों सुमंग घेरे 
तन जाप है १९९ ॥ वजजवम नारांचि धरीर, चरमार्तन हा 





(२६४ ) 


पकमे कौछ । तन अखंड यादें अधिकाय, प्रख्यात नहीं भेजो 
जाग | २०० ॥ 


उत्तम रूप त्रिजममें जोय, हकठे सब परमाणु होथ । 
आय बसे तुम वपु अस्थान, याते तुम सम रूपन आन 
॥ २०१ ।! इर ससि रवि खग नृप मन मोह, देखे इकटक 
इपित होय । ज्यू सुचकों चंद्रमा देख, त्रप्त होय नहीं भर्के 
सुनेक ॥ २०२ ॥ जो त्रिमबनमैं सार सुगेध, सो सब पिली 
कफीनो सनबंध | तुम तनको अति उत्तम ज्ञान । सहज सुंधित 
देह महान ॥ २०३ || कर पादादि अंगमें पडे, लछन अष्टोत्तर 
संत बडे। नोसे व्येजन तिलभर सादि, पड़े महलच्छन जन्पाद 
॥ २०४ ॥ मरन अन्तर है बपु मांहि, व्यंजन फ्रीछे प्रमद 
लट्टाय । लक्षन महातने सुण नाम, वरणन यथा कहे श्रुत घाम 
॥ २०५ ॥ 

गीताछंद-भ्ीवत्स संखरू पदम छुस्थक घुना अइुस तोरण, 
फूनि छत्र सिहासन चर जुग कलस ससि चूडामणी । अरू 
चक्र दधि सर नर त्रिया इर पाण अहिघर मोलजी | चांप 
सुर गिर इन्द्र गंगा मछ जुग रवि पोलजी ॥ २०६ ॥ फिर 
नगर वौणा बांसुरी कछप विमनरु धीजण । अरू हाट प्रट 
फूलमाल मृज घरा रूप क्रोपषणो । फिर बाग फल जुत दीप 
रत्नरु काम गोगृह गोपती ॥ स्वर वृक्ष कल्पलतारु निधि घन 
रूष देवी श्ररस्वतो ॥ २ ०७ ॥ साल तरु असोक तारे प्षयाट 
परनि पही फुनि उरबरेखा प्रातिह्रत्ष मंप्लाश्क दस्वहों 
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शल अटोसर शतक लक्षण पड़े प्रश्ध तन सही । कुसि सीन 
काल तने त्रिजभ्रपति भूपती पुर सश्ही ॥ २०८ ॥ क्‍ 
'दोढा-तिव सब बछ इकठा करो, तिनसें बहु बलवान | 
यो अनंत बल जिन विषे, भाषों श्री भगवान ॥२०९॥ 
गीता छंद-पानों त्रिजग बल सकर मिलके ढूंढ जममें 
तुम लखो । सब जगत आयुध तें संघारे मोहि अब खरणो 
रखो ॥ फुनि वचन हिल मित मधुर भाषे सहज सब्र सुखदायजी । 
मानों सबनकू देत सिक्षा भणो इम मन लायजी ॥ ३१० ॥ 
चोणई-ए दस अतिसय जनमति पाय, निज्ञ मित्रन छठ 
केलिकराय | कभी हुने देवन कृत गान, अप्ररी कृत कभी नृत्य 
लखान ॥२११॥ कभी यक बानी बज अम्तवार' है के निकसे 
नगर माझार | कभी बाग फुलबारी जाय, कमी यक वनमें 
केल कराय ॥ २१२॥ कभी तरी चढ़ि ग्रगा मांडि, देख लइ्टर 
तने सप्ुदाय | फिरत दान देबे मन चाइ, मानों जेगम छुर तर 
राय ॥ १३॥ व्योद सतक कामुक तन तुंग, नख सिख सोमन 
'रूप अपेग । स्याम् सनिग्ध मृदु लम्बे केस, मानों आतपात्र 
कियो मेप्त ॥ २१४ ॥ सिम्र धोलाभिर सिरके तटी, ईंद्र नीछ 
मणि जू भा छुटी । तापर घुकट धरों मन जद्यो, केचन अर 
'देखत मन इरो ॥ २१५॥ ताकी प्रमा पुँज चहु ओर, फेलो 
रुख प्नो बिन ओर | भाऊ लिखो त्रिलोकको राज, अति 
उश्नत पुदर रब छाथ ॥ २१६॥ भृहटी सुमभ रोम इुति 
भरस, गायों इंद्र अजब रहो तान । थी मुख अंगदीप सबान, 
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'अस्तेशवत सम श्रवणान ॥ २१७ ॥ जुग रपि सम कुंडल मन 
इण, नीलोत्पल जित जुत त्रिय वर्ण | द्रग मिलान मन मिल 
नो चहे, धातु दीपमें मरत ज्ु लहै ॥ २१८ ॥ पडो नाक जू 
इस्वाकार, मध कदावि मरजञाद निवारि। तीन अक सम रूप 


अनूप, मानों मण त्रिय हो हक रूप ॥ २१९॥ जुं हम थारे 
ताकी साख, ताक कहिये नाकरु साक | कोमल चिक्र उन्नत 
जुग गंड, मानो क्रांत सरोबर मेंड ॥ २२० ॥ मानों लाली 
मिल त्रिय मोन, अधर अथेली गत गोन । करके वसी पाय 
जिन सण, सोहे अधिक क्रांति मन इण ॥ २२१ ॥ रदना- 
बलि जू हीरापति, कुंद पृण सीता सु निहंत। अधो गूढ़ 
चन्द्रानन पंक्र, केंठ अस्त त्रिबली सु निसंक ॥ २२२ ॥ पृष्ट 
कंध बाहु लक्षांय, जानु प्रियत जुग जु सुझाय | झुजमें नव मण 
जुत ध्वज बंध, जू पग भिरपे कूट प्रबंध ॥ २२३ ॥ पोहचे 
पहुंची मणि वधकडे, कुंडल क्रव रतननस्‌ जडे । बीर लछ 
कीडा स्थल वछ, श्रीवत्स लक्षण जुत लक्ष ॥ २२४ ॥ जग 
कमलाह मानो हार, उर से लगी बाह गलडार ! मृदु सनिरष 
जठर मनइतें, नाम सुकूपद क्षणावते ॥ २९५ ॥ लंक छीन 
अति इर सम महा, कण मण मय कट मेखल तहां। मानो 
दौप खेदका जान, उत्रासन दे कोट समान ।! २२६ ॥ गृह 
नितंब सुभग सोहने, लिए पतालु जयो चितवने। जा पुष्ट 
महल जू थम, रोमाबलियुत मृदु समरंधभ ॥ २२७ ॥ सुभग 
जानु पिडी ढाइने, गृट यथावत पंजे बने। कर पद अगुरी 


सुदर सारु, नख मेडल परिखगण वास ॥ २२८॥ अंगार- 
रुते अधिक दिपेत, जुत मणिमय सुंदरी रतिवंव । अगोपांग पुष्ट 
'सब बनो, वज़मई सुंदर सोइनो ॥ २२९ ॥ 

. दोढ्ा-चेद्रक्रांति तन अधिक, दुति अति उज्जल मनो एह । 
.. सो इकत्र सित तात्र जग, आह वसी प्रभु देह ॥२३०॥ 
पिज्यासन वस्धामरण, मुक्ति विलेपन नान । 

देव रचित सब ठाठ हैं, कहा लो करू बखान ॥२३१॥- 

नर सुरको दुरक्ृम जो, सो संभोग लद्टाय । 

पूरे पृण्योदित थको, जानो मन बच क्वाय ॥ २३२॥ 

भाषे गुणगण सरलचित्त, रागदोष निश्युक्त । 

जे मतरि हीरा इम करे, पुन्य विवुधा जिन उक्त ॥२३३॥ 
सोरठा - ते लद्ठ जन्मकव्याण करे, वाल लीला सु इम । 

अत लहे निरवान, ओर अधिक क्‍या वरणउ ॥२३१४॥ 


इतिश्रो चन्द्रपभुपुगणे गुणमद्राचायेविरचिते जन्मकल्याणाक वर्णनो नामः 
द्वादशम्‌ तगे सपृर्णमू ॥ १२ ॥ 








(२६८ ) 


त्रयोदश संधि । 
इन्द्रवजाछंद-स्वयहुवे भूतहितोदि वाक्य, चेद्रप्रम॑ चद्रिब 
अत आखूय । तदूबषिम्ब प्रघटो मुद्योत पूरं, समंतभद्राश्रम ताप 
भूर॥ १॥ व्योह्कर समे सुजातत्राता, ऊरोजवासाकरसादि ताता। 
गुरुगणारूप गुणभद्र जैसे, मुचारह तत्म्रित देख तेसें ॥२॥ 


चौपाई-अयथे कदाचित समा मझार, विविध विभा भृषित 
सुनिह्वार । उदियाचल सम विष्र स्रीस, तेजपुंज समर दीसे 
इस ॥ ३॥ कनकम आतपन्र पर दिपे, मुक्ता युति लखि 
रिप ससि छिपे | चर वाइनी दोनो ओर, ढोर चबर ४ उपमा 
कोर ॥ ४ ॥ मेर दु तफे जु सीता आदि, फेन तरंग जुत अह- 
लादि | सभा देव सम इर सम भूत, ता बरनेत्रे कोन बुध रूप 
॥ ५ ॥ देस देसके नृय गुणबाम, आय राय प्रति करे प्रणाम । 
रलादिक बहु भेद कराय, तिनकी सोमा कह्दी न जाय ॥ ६ 0 
नाना वण वस्र इय फील, हृत्युत नजर करन मो कील । नृष 
आनेद दृ ४ सयुत, देख सब अगर जे दृत ॥ ७॥ द्वारपालकी 
आग्या लेय, आय समा मधि पत्नी देय ; सीस न्याय कर संपुट 
नमें, विनयवन्त हक ताही सभे ॥ ८॥ जग दूत पु विचक्षण 
तब, सुनो देव मम वचन जु अबे । सुन्दर पुर पत्तन इक बे, 
अतकीरत राजा तहां बसे ॥ ९ ॥ रिपु कुरंगको सिह समान, 
कंमलप्रभा सुता तापु जान। जीतत नाग सुताको रूप, लावनि 
कीति जुक्त रख कूप ॥१०॥ चतुर ज्ञानकी मरत मनो, कला- 





(२६९) जवोज्ल शंख । 


पूण धर्वोत्त मिनो | सो शोमाग्य संदित जथवंत, ताको दियो 
चुत गुणबंत ॥ २१ | त्रेलोक्य स्वर पूज महान, नितरब भेदु 
महा दुतिवान, चम्द्रप्रमसु तुम भूप। तस्यासथ आयो बुध 
कूष ॥ १२॥ हमि सुन रोमांचित म्ुदि राह, बच प्रमाणकर सिद्ध 
' कहाय । वस्तामरण विविध दे मान, दृत विदाकर नृप शुणवान 
॥ १३॥ रचो वित्राह चंद्रप्रम तनों, बख्राभरण विभूसतः 
घनो । देव जान सम शित्रका करी, करिकणी जुत कण्मय अजरी 
॥ १४॥ मेगल द्रव्य जुक्त फुल पार, मक्ताफल देखत दृग 
हार। ऐसी पिवका हो असवार, सुर नरेरद्र सेवे दरबार ॥१५॥ 
चबर बोज समर फिरे दुत्फ, छत्र फिरें सिरसेतजु बर्फ। मुक्ता 
झलरी जोत अमंद, जुत नक्षत्र जू पूनिमचद्र ॥ १६॥ सजंरथा 
स्वसमान तुरंग, खुर भिदग रज फर्सेन भग । युतलंकार मरुत 
गत वाल, घन सम शज करे सेंडाल ॥ १७ ॥ मद धारा वरसे 
जुममंड, मनो चले अज्नन गिर मेड | चार चक्र जुत नाना 
बे, सदन चले करत झण क्षण ॥ १८ ॥ मंगल गीत गाय 
गधे, तुबर नारदादि सुर सवे । नृतत अमरांग नर सभरी, 
बज मृदंग ताल मछरी ॥ १९ ॥ तिन धुन कर गुजत केदरा, 
वस्रामरण विभूषित नरा। मंगरलीक गाने सब नार, चली बरात 
होय असवार ॥ २० ॥ 

पोइची छुंदरपुर बन मांहि, सुनी भूप अति इपे लद्ाहि। 
पुर परजन ले संघ नरेष, चलो भूष जन संग विसेष ॥२१॥ 
फिदा सहित चंद्रप्भ जहां, नमन कियो नृ३ जाकर तहां ४ 





श्री अलप्रसभ पुशाण। (२७०) 


'झेमकुश्नल पूछी विधि सबे, नितिकर चले नगर प्रति तबे ॥२२॥ 
पुर सोमा नाना परकार, तोरण खँचे पु घरघर द्वार । इते फ्त्र 
जुत फटक समान, जल जुत घटवाले प्रतिठान ॥ २३ ॥ स्वर्ण 
रत्न वस्रादिक दबे, ता जुत हाट पंक्ति है सर्वे । चित्र विचित्र 
कियो बाज़ार, इन्द्र घनुपवत रस्माग्रार ॥ २४ ॥ कंटक घूछ 
रहित सब गरी, पुष्ठ गेष जलाजईि विस्तरी । पांखर जित 
तित विस्तार, नानावण दिपै मनइार ।| २५॥ 

नानावण घुन्ना फरकंत, मानों मुदित नगर भासंत ; 
कोट पोल मइलन आरूढ़र, महाजनाद जलपन कृत भूर ॥२६॥ 
जिन दसेन अमिलाषो से, इधर उधर दोरत तज गे विविध- 
तर बाज मेगली, विश्मयत्रेत पुर स्ली चली ॥ २७ ॥ सुपर बुध 
भूल करत विक्रिया, कटिमेव्ल घरि केंटमैं त्रिया। द्वार धार 
कटिपे जनभार, सोसफूड लटके जु द्वार ॥ २८ ॥ केकन मुदरी 
-पणमें गाज, विड़वे फे! करे कर साज् । क्र तिलक द्रगन 
सिदुर, घरकारज तजि चाली भूर ॥ २९ ॥ रोबत सिसु तज 
चलो उमंग, किनहू मरक्ट लागो अंग । करब्रध बांबत कोई 
चली, कोई केस समारत रली ॥ ३० ! 

कोई चालो जठर उधार, कोई घुख पर अचलडार । कोई 
कंचुक बिन कुच खुले, कनक कुंम सम सो जुग मिले ॥३१॥ 
कोऊ उच्च स्वर टेरत वह्ढो, पीर रहो मम्र हाथ सु गहौ। कूपो 
परको जलके हेत, गरुत॥ तजि बालक गहि लेत ॥३२॥ रुज 
'बांबकर फरांसत सोय, रोबत सिध्तु न सुनत सठ कोय । कुछका 


(२७९ ) : अयोददा संधि $ 


काम त्याग सब नार, - चंचल चली रूप उनहार ॥ ३२३ ॥ थु 
सुराचित पद जिन तित समय, जुत वरात कर पुर आभ्रमय। 
फूटक भौत कंचनमय थम, उन्नत चित्र विचित्रारंभ ॥ ३४ ॥ 
रतनागंण फरकंत पताक, इम मंडफ रचियों नो नाक | तित 
: सुंदर पटो वर्गार, कपूर गुरु खेप अपार ॥ ३५ ॥ पुष्पमाल 
लटके चहुओर, गेघत आय करे अलि सोर | कलस कनक मय ' 
वेदी जहां, बीद वीदनी तिष्टे तद्ां ॥ ३६ ॥ बाजे बंज विविध 
परकार, मेंगलीक गाते मिलनार | दोषविव्जित लग्न मश्नार, 
श्रत कीरत राज़ हितशर ॥ ३७॥ कमल प्रमा सु दुष्विता 
इस्त, जिन कर ग्रहन कराय प्रशस्त। अग्माव्ते करत दंपती, 
मेरावते जेम खगझती ।॥ रेट । भूषण भूषित सुन्दर बात, 
कमलामा कर गह जगतात ! मृदु नव तिये लइन प्ुद कोन, 
दंपति कीति मई त्रिय भोन । ३९ |! दुदद तुरी रथ बहु 
चंडोल, पटा भरण जुत दिये अमोल | विविध सुभाजनक नमन 
जरे, बहु करंड रतनन कन मरे ॥ ४० ॥ 

दाप्ती दापरु बडुती फोज, हत्यादिक दीनों बहु सौज । 
बिने सहित बहु सगति कराय, इस्त जोड़ रोधांचित कायम 
॥ ४७१ ॥ इम कर विदारु घर नृप्र आय, चली बरात निष्वान 
बजाय | कूँच मुकाम करत सो आह, नगर चन्द्रपुर बनके ' 
मांहि ॥ ४२ ॥ तित दरसनसो उठ जन सबे, करत महोत्सव 
नर सुर पबे । तोरणादि बहु सोभा कीन्द, पुर भ्रवेश्ञ कर जिन 
सुर मध्य ॥ ४३ ॥ करे सुरापुर जे जे घ्ब्द, दुंदर्मि धुन ज्ू 


( रें७ुओ ) 


गाते अष्ट | शो सुनि पुर तिथा जचिरज वेत, घर कारण तह. 
चली तुरंत ॥ ४४ ॥ को घरटीको दुपक अहार, गेहक 
बुक्तन ताहि समारि। चली तुरत कोई भालखक्ती, पिक्र बफ 
मघुर मनोमारती ॥ ४५ ॥ 

कुत बजार पोलि छत रोक, जहां तहां नरनारी थोक | 
कोई तुंग मइलपे नार, लखि निमेष द्रग मुदित उचार ॥४३६॥ 
जापर सुर वरसावत जाय, सुमन घुर्गंधित अलिगण छाय । 
सिर सितछबत्र फिरि जिम चद, ढरे चमर दो ते अमंद ॥४७१ 
वेशित छुरनर जैजेकार, पुन्थो ससितें अति दुति धेर। जा जन्मादि 
भई मणिवृष्ट, सो नृप खलु देख सखी दृष्ट ॥४८॥ रथारूढ़ भी 
न्द्रकवार, अरु शिवका में वधू सवार । कला पूण लावण रस 
कूप, पीनस्वनी सरूप अनूप ।। ४९॥। 
दोहा-पृणे चन्द्र जृप तनु जतन, मधू किरणका रूप । 

तिधना जोग मिलाईयो, उपम्रा रहित अनूप ॥ ५० ॥) 

घन्य नार यह जगतमें, चर पायो तीर्थेन्ष। 

माग बडो याको त्रिजग, पूजत भईट ब्रिसेस ॥ ५१ ॥ 

छपे छंद-करवायों जिनधाम विविध सोमा जुत उन्नत । 
तथा मृर्ति जिन स्व रतनमय लक्षण लच्छत्त ॥ वा दम मनकू 
मोइनि केले द्रव्य ज्ञजे जिन | भोजनादि चव दान दियो 
चौसंघ प्रते इन ॥ वृत घार अश्स्थादिक महा करो विविध तप 
जैनको । सब क्रांति कीति गुण पूणे यथइ ऐसी छब नहीं 
ऐस्को ॥ ५२ ४ 





( रेजऊईे ) . अयोदश सूचि , 


चो१ई-नगर नारे हम करती बात, निज अवाप्त पहुंचे 
सुप गात | सो विचित्र रचियो धन देव, हचछ दान दियो 
बहु भेत्र ॥ ५३ ॥ सब नारिनको उपप्रा जोग, विविध विभा 
भूपित सु मनोग । त्रित्रग विया तें अधिक सरूप, रति रंथा 
. क्िप्र रोइणी रूप || ५४ ॥ ऐसी वधू पाय प्श्षि स्ताधि, भोगे 
मोग यथा रत कामि | पंच इन्द्रो मन जनित सु जेह, भोग 
निरंतर ध्ुगतें तेइ॥ ५५ ॥ 

सोरठ!-पूरव पुन्य विषाक, दंपति पुन्य प्रथाव्तें । सुत 
भयो जू पति नाक, संग्यावर चेद्रापथ घर ॥ ५६॥ कर 
जन्मोत्मव ताप, सुखसागरमें मगन जिन | दो लख सहस 
पचास, पूरवकाल कवार पण ॥ ५७ ॥ 

पद्धडी छनन्‍्द-तव इन्द्र आय सप्रिपुर मंझार, धुज 
तोर्णादि रचि विता भार। कर मेजन सज्ि पट भूषणादि, 
ग्रिप्टोन्नत मणिमय मा सृजद ॥ ४८ || तत्र स्थ चन्द्रप्रभ ना रियुक्त, 
जम रक्ष काज लपि पू्वे उक | पितु राजमिपेक सु करके वार, 
तब किपो कतृहलू अमर नार ॥ ५९ ॥ नृत्यादि गान सुर 
दुंद नाद, छुर पुष्प वृष्टि अलि जुत जलाद | सुर॒मि कद 
दिगमन प्राण हार, सुरनर ह्त्योत्सव द्रग निह्वार ॥ ६० ॥॥ 
.. चौपाई-चार प्रकार चयूं ले संग, कर दिगविज्य अंग 
. अमग। सब भूपन इकठे हे कियो, सु महामंडलेत पद 

दिधो ॥ ६१ ॥ रोग जात जेते जग मीर, अनाबृष्ट अति. 


यृष्टिह कौर । टोडी ग्पक स्वेपर दलादि, नहीं उपद्रत्र चोह 
१८ 








अग्रादि ॥ ६२ । फलफूलादि अज बहु जोय, सब रितुक्े इक 
पं होह | न अति सीत नहीं अति उच्ण, सदा इक रीत रहै। 
सब प्रष्म ॥ ६३॥ यह अतिसय भिनराज़ प्रसाद, भोग मंगन 
दिन सरकी माद .। काल जाय प्रश्षु जानन रच, हक दिन सभा 
मध्य सुर संच॥ ६४ | सो पमरेंद्र सुअअधि विचार, मोम 
मम्न जिन इ_म निरघार जू श्री रिप्र जगत प्रतिषाल, 
स्‍्यों चन्द्रप्रभु कर दरहाल ॥ ६५ | 
सो वेशगी किह्ि विधि होय, करो उपाय अहो सुर सोय। 
धरम रुचि पुर इरपित नमो, होय काज तुम अन्जा बमो ॥६६॥ 
दियो पाक प्तासन उपदेस, तब उन कियो बृद्धफों भेष | सेख- 
लित पद सिर इल ज़ू चक्र, सक्ु चितनु चांदत बिन वक्र ॥६७॥ 
इन्द्रो पिथल कष्ट कर मद्दा, प्रोढ़ सु इम झट आयी कहां । 
आय चन्द्रपप्ु समा मन्नार, शीघ्र नमन कर जुग सिर पार 
॥६८॥ गद२ बोलत तब मुख झकी, लाल झरेरु छटा थुकू 
थुक्री | सुग्गण श्रपदाब्ज तुम तने, तुम सरणगत वत्पल सने 
॥६९॥ भय निरसमुक्त भूर बल धार, तुम सबकी कर हो प्रति- 
पार | जग रक्षक तुम दीन दयाल, हक पलते निसदिन मुह 
काल | ७० ॥ विकटायु घसे ग्रह सु आय, मम रक्षा कीजे 
जिनराय । है जिश्ुवनपति दुटठ मृतु ग्रमे, तुम बिन कोई ने “7 
रक्षक लें ॥ ७१ | हे मवनेंत्र सरण यो लह्टी, दुस्बल दीन « 
सु मो सम नहीं । बन्धु वितज्ित मात रु त्त, सबसे अधिके तुम 
विरुबात ॥ ७२॥ परण-मासांदनाकमें सरूड; ढो बतुन्धराके 
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सके अरूय । ब्रिश्ववनमें हमको बल घरें, तुम सरणागतकों पर- 
इरे ॥७३॥ दुष्टन दंड बृषीकों रक्ष, धरमराज हम जग पातक्ष । 
तुम दिगकाल गहै नहीं रखो, क्यों जु जगत मज माँतक जखो 
॥७४॥ इस सुन सब चक्रित चित मये, विश्वेस्तरतें पूछत भये । 
लखौ अपूरव कोतुक एह, कोहै इमरो इरो संदेह ॥ ७५ । तब - 
जिनससि सु अवधिशल जान, पते मणे सुणों दे कान | प्रथम 
सुग्द्रिसु आह्या पाय, धरम रूची सुर हह इति आय ॥ ७६ है 
कवित्त-इम कहि भयो बिरक्त सु चितन भत्र थित अब 
तक कथन निहार। लछमी हेतसु नाना छल बल करत जीव 
जग मांद्दि अपार ॥ पराधीन विषय न €ख बांछे तातें तुम 
चेतन घिकार | हो घुछेइ सुख मोम निरंतर आप सनातन ये 
निरघार | ७७॥ श्री अक्कानरेन्द्र भी प्रु सुःचक्री अजितसेन 
अचुनेंद्र | सामरांत सुख पद्मननाम नृप वेजयंतमें हू अहमिद्र ॥ 
हम बहुकाल भोगमय भोगे तोमी नेक न ठप्त लह॑त । तो यह 
स्वर्थ भोग नर मभवके तातें तपे कोन महंत ॥ ७८ ॥ अब. 
विपै तन जोभनाद बहु विभो विनिस्‍्वर हव सव छन्द | अब _ 
पटल चुपला रु औप्त जल कंटक अणो रु फूली संद | छिद्र कुंभ 
. कुनि अजुलि जलजू छित २ छीन आयुतन सेस। त्रिये सहो- 
दरादि रियोपम विन निमिच्तते करें कलेत ॥ ७९ ॥। क्‍ 
दोहा-पब सीताग्र तुपांर सप्त, इस अनित्य सुधी जान । 
. क्यों न चरित संद बत गहे, जो साधन निरवान ।'८०३8 
.... इव बन्फिति।..... 
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.._कवित्त छर-रिपु सुक्क तात ग्रहों तुजीत यह तसु रख्खेको . 
जगमें बलो | जूं पंचानन दाड बीच मृग बाजु रहु एन वच है 
करी ॥ मातदात तिय पुत्र सहोदर मणि मंत्र।.पद ठयंतर इतीे। 
तौ भ्रूपतिकी कोन बात है पेंच परम गुरु छुमरण घरी ॥ ८१ ॥ 
तातें सुंद्र भाव सदगति हो सतुसे राखन कोन समथ्य | गइन 
'विपनमें डगर भूलि जूं भ्रमें जीव बिन धम्म अकृथ्य ॥ जन्म 
बरामृत गदादि पीडो जीव सणे बिन सह उपपर्ग , सुधी 
विचारिम सरण प्रमेष्टी गहे लहै झट सगे पणे ॥ ८२ ॥ 

इति असरन । 

एइ्ट अनादि संस्तार खार जल दुख पूरत तामें तू जोव + 
करम रज्जू कर गृहो भ्रम भ्रुत्र पण विधि जग द्रव्यादि अतीब # 
त्रष विन निश्चा लहो न कदाचित चोरासी लखमें मटकंत | 
मुक्त न लही सुद्ध पद है जग हत्व संग रागादि गईत ॥८३॥ 

चौ॥ई-तातें आश्रवते विधि बंध, तावसि निप्त दिन दुरक 
सनबंध | हम को विर लख जगत स्तरूप, ढरे हेत झित्र सु तफ 
अनूप ॥ ८४॥ 

इति जगतत्व ॥ ३ ॥ 

.. क्र्मोंदगतें चर्च गति मांशि, जीत एकलछों भावे जाह। 
कास स्वांसड३लेपम पित्त कुष्ट, निस्त दिन सहै आप ही कष्ट 
॥ ८५ | छुर पति अहि पति नर पति म्रुर्ष, सुभ कर्मोदय 
इकलो चरूय | छेद भेद छित तन मन युक्त, पापोदय नरक 
निन्र धरक्त ॥ ८६॥ श्षुषरा पा ब्रीतोष्णति भार, चेतन सै 


(२७७). त्रयोवश संधि | 


चछु गति घार। कर ध्यानाप्न करम बन मस्म, नेत चतुश्य 
रूष्टि निज्र रस्म | ८७ ॥ 
दोदा-हम इकलो निज् जानिके, सुख सनातन हेत । 


तिष नासन त्रत आचरे, सुधी सहज इम चेत ॥ ८८ ॥ 
इत एव ॥ ४ ॥# 


कवित्त न्‍द-नगमें कनक दुर्धमें घृत जे तिलमें तेल 
काश्में वहि, त्यों तनमय आतममें जानो जडहु चेतन चिह्द । 
तो पंचाक्ष विष सब न्‍यारे बाल तरुण वृद्धादिक धुंद, सफल 
सरोवरपे विह्ेग सम, सज्जन मिलन न जाने अन्ध ॥ ८९॥ 
दोहा-मेमे कर सठ वोक सम, मोह कम वस थाय । 


इम लखि सुधी ता नासकों, ध्याय निजातमराय ।,९०॥ 
इति अन्यत्र ! 


या तन माहि सु हड तीन सत बडी नसा नो सतक प्रम्ान, 
छोटो नप्ता जु सात सतक फून प्राप्त डली जु पेचसत जान | 
जसा जाल चमं मूल जु सोडे पलके रजू दोय तुच सात, 
सात कले जारो मन संख्या अस्सी लाख कोट त्रिख्यात ॥९१॥ 
यलनलमास्तरक्त पीत्र मल चमे मढो पर सप्त कुधात, नख कच 
अमर जल इलेष्म शुक्र रु मृत्र पुरीप सप्त उपधात। हम घिन गेह 
सब रघर समर सो व्रत विन सार ने यामे कोय, क्षुपा तपारू 
रोग कामाग्रो तासें जलें निरंतर सोय ॥९२। याह सुगंध 
लगे दुरंगंघ हो ऐसे उनके पोष निरत । तो फिर जरा 
आदि फूनि छीजे सो न कदाचित सुथिर रहंत॥ ऐसे 
 ब्तनसें सार तपादिक हैं भव्य निम अद्दि मणि जेम | इम तने 
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भ्रज्भुचि सुधी लखि हुमरे सिद्ध सिद्ध कारण करे प्रेप ॥९२३ 
इति अशुक्तत्वि । 
से २१-कर्माश्रव सेती इबे भव दध मांहिनी, बज 
जल आवन सेती त्रिण जुत पोतई। | मिथ्यात अव्रत जोग कपाय 
विषय अछ रागदोष मोहसेती अप्तुम उद्योत ही ॥ राग दोष 
मोइ विना सरल॥ सुम होय इम लखि वित्तपन सुद्ध योग 
होत ही। मत वेच काय सेती ध्यान धेन करे नित जा सेती 
करमइन लहे निज जोत ही ॥ ९४ ॥ 
इति अखा। 
कवित्त-आश्रवकों रोके सो संत्र तेरे विधि चारित दस 
'घम। बाईस परीपह वृष अलुग्रेश्ष पंचाचार गहै जो पमे ॥ संवर 
पोत विना नम वा बुध तरे न पात्र सुन्दर मोष । ऐसे जान 
चूतुर शित्र कारण संबर अबर सज अदोष ॥ ९५॥ 
हइत सवर । 
रस दे पूरव वध खिरें सो कह्टी निजरा दो विध होय । 
सविपाक है चारो गतिमें अविगक तप कैबरल जोय ॥ कम 
नासि जिये बांछित पद लहे उरध गत विनलेय जु तुंब | पंडित 
जान सु करे जतन हम कम निजेरा हेत सुलुम्म ॥ ९६ ॥ 
इति निजरा । 
....पुरुषाकार लोक सब ज्ञानों ऊरघ मध्य भधो अ्रियमेद्र + 
जाम अमे सुत्रिय अनादिसे कर मन बंधों लहे अति खेद ॥# 
इुप नर ताएए लख लोक स्थित करे विचार सुधी इस चेत। तए 
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सैयंम आदिक बहु विष गहै लहै लोक अंस्थित हित हेत ॥९७॥ 
ति लोकरत्व ! 


अभते अ्प्ते मत्नसामरमें दुछ॒थ चितामण नरदेइ | तातें 
घछुछित काल कुल आयु सदीघे निरोग सुनत सदनेह ॥ साथ 
संग सम्यक रत्नभ्व अति दुल्लम कारण शित्र जोय । इस सुदोध 
वहीं लक्यों कदाचित है प्रभार कस मठको सोय ॥ ९८ ॥ 
दोह्ा-इम दुछुम मवदध विषे, जान बिचक्षण ज्ञान । 

महारल निस दिन विषे, इच्छा कर छुजाान ॥ ९९ ॥ 

इति सुबोध दुल्लभ । 

कवित्त-पतित भव. जंतुक्ो काहे थाप उच्च पद घम्मे 
निनुक्त | सो दु मेद यतिका दस विध है जो क्षम्ाद दे तद्भप 
मुक्त ॥ सबता आप्वृत्तिचोदानंद गृही थम दे नर पुर सोरूप । 
हन अघोघ तप ध्यान सुदबल मुन आकरषती शित्र श्रीतोष्म 
॥ १०७ ॥ ज्ञान चरण भूषण बृषते कछु दुछव नाहै तिलोक 
मझार | तव्रप बित इन नग्थे नर जन्मसु अजागलस्तनपत 
बिन नार॥ बष युत खतकपु भ्ीवे जममें पे विन जीवन 
सुतक समान । धमं सु फूलते लहे मुक्त सुख सुधी जान, निस 


दिन मन भान ॥ १०१ ४७ 
इति घर्मातप्रेक्षा । 


हम बारा वि सारनुप्रेक्षा बेरागोत्पति मात समान, सो 
घन्द्र प्र चितत तावत अवधि ज्ञानसु रिपीसवर जान । पंचम 
जक्ष स॒मेमें जानो लोकातंक पाडो सु विसाल, अष्ट प्रकार देव 
-सहां कस है ब्रक्षचारी छुंदर गुणमाल ॥ १०२ ॥ 





सोग्ठ'-सारस्वत आदित्त गदित, अरुणरु अन्न फून |. 

पष्टारिष्ट तुषित, व्यावाधाशिसि सुर रिपी॥ १०३ ॥ 

चोपाईं-ग इक वंश्व विषे पहुमोत, त्यों इनमें बहु मेद 
उद्योत । मुख्य आठ ए आए संग, जे जेकार करत घुद 
अंग ॥ १०४ ॥ सब पूरत्र पाठो बुधवंत, सहत्न सोम मूस्त 
उपसंत | बनिता राग हिए नहीं वहै, एक जनम धर शिवपद 
लहे ।! १०५ | तीथेकर बिरफ्त जब होय, रहसवंत तब आधे 
सोय । ओर कल्यानक करे प्रनाम, सदा सुखी निवसे निज 
धाम ॥ १०६ ॥ प्रश्यके चःण कमल कूं नये, सुरतरु पृष्पांजलि 
छेपये । गिरागदितनिः क्रम कल्यान, १२ ससां स्चक बुध- 
वान ॥ १०७ ॥ हाथ जोडि थुत॒ सिष्या रूप, धन्य देव 
भूपनके भूप । धन्न पु तुम विचार उर घरों, निजञ्म पर द्वेत 
विलम्ब न करो ॥ १०८ ॥ 

जगन्ाथ साधुनके साध, तीन ज्ञान जुत परम अबाघ । 
परम सु दिव्य रूप गुण रास, मोइ मलुका करो विना। ॥१०९ 
तुम्ये नमो नमों जिनदेव, निज पर “तारक ” कहो रंसेव । 
घन विवेक यह धन्न सयान, धन यह ओसर दया निधान।११०॥ 
जानो प्रशु सेप्तार अप्तार, अविर अपावन देह निहार | इन्द्री 
सुख सुपने सम दीस, सो याही विधि है जग इस ॥ १११ ॥ 
_उदासीन असि तुम्र कर घरी, आज मोहइसे नाथ रइरी । ब्ढो 
आज पिररवनि सुहाग, आज जमे मविज्नन सिर भाग ॥११२॥ 
जग अमाद निद्रारस होग, सोचत है सुध नाई फोय | अप्रद्ु 


(२८१) जयोददा सेचि | 


'घुनि किरण पथासे जबे, होय रुंचेत जगे जन तबे ॥ ११३ ॥ 

यह भव दुत्ता पारावार, दुल्खल पूरत पारनवार | प्रभ 
उपरेस पोत चट् धीर, भत्र सुख स जे हैं जन तीर ॥११४॥ 
: तुम तिलोक हितु जग गक्ष, यह संसार चक्र परतक्ष | तामें 
जीव अनेत अपार, अ्रमें अज्ञान भाव निरधार ॥ ११५॥ 
सुमरे बचन इस्त अवलेंब, भ्रमण तंज तो कोन अचेम | तुमरे 
जाम मंत्र परसाद, पशु उच्च पद ले इंद्रादि ॥ ११६ ॥ तुमरे 
बोध नियोग पसाय, जे अन्धरेमें दीप सहाय । ताकर सुगम 
विषमादिह परे, देख सुगम मग़में अनुसरे || ११७ ॥ परिवपुर 
'योल भाम पर जहां, मोह महोर दि कीनी वहां | तुप्र वानी 
कूंची कर घार, अब मव जीब लहे मवपार । ११८ ॥ 


स्ये बुद्ध बोधन समरथ्य, पे प्रतिबोध सुतेन अकथ्य । 
जू धरम आगे श्निराज, दीप दिखाबन है किह काज॥११९॥ 
संयम जोग गृइन यह काल, वरतत है हे दीन दयाल। चतुर 
"अति निम्रलोपम चतें, सत्यारथ वृष तौथे प्रवते ॥ १२० ॥ इम 
नियोग ओपर यह माय, ताते करे बीनती राय । घरिये देव 
-मदाब्रत भार, करिये कर्म शत्ु सार ॥ १२१ ॥ इरिये भरम 
तिमर सबेधा, सझे रवग्रे मुक्ति पथ यथा । ये थुत करत छुभाव 
दिठाय, वार वार चरनन पिर न्याय ॥ १२२॥ 
“दोहा-हइम थुतकरि जिन चरन नमि, निजञ् नियोगकू साथ ।._ 
देव रिपी निज्र थल गए, प्रश्न गुणहिए अराध | १२३॥ 
चौ१ई-तिनके १चन सुनत जिनराय, मोइ रहित हुए ए 


+माय | में रवितिं अंधियार मत्ताय, नेत्रतामकोीं तब भृूम जाय 
॥ १२४. तब ही घुर घर चतुरन कांय, घठादिक बाज 
अधिकाय । हन्द्रादिक लखि चक्रितबत, तब सोबधतें आन 
चुतुत ॥/ १२५५ ॥ सब स्त्रनारी सेनाकर युक्त, चतुरन काय 
देव युत भक्त | इरपानन पूरत बत चले, देषन तप कल्पानक 
मे ॥ १२६ ॥ सुर बनता नाचे रस मरी, गावे मधुर गीत 
किल्नरी | बाजे विवध बजे तिह बार, कर अमर गण जैज्नेकार 
॥ १२७ ॥ सब सुर गण वससावत फूल, आय नये जिन पद 
अनुकूल । कंचन कलस भरे छुर राय, विमल क्षीर सागर जल 
रपाय ॥ १२८ ॥ 

मुक्ति माल जुन सोमित सोम, रिप गण जुत जूं ससि 
अविलोय । चंइन चर्चित छाद दुकूर, जू घन मांहि रस्म जुत 
सर ॥ १२९ ॥ हेपासन थापे मगवान, उछवब सहित न्होन 
विधि ठान । भृषन बेसन सकल पहराय, चंदन चचित कीनी 
काप ॥ १३०॥ वर चद्राम सुपुत्र बुलाय, ताकू राज दियो 
जिनसय | तुम परजा करियो प्रतिपाल, राजनीत धमज्ञ गुणाल 
॥ १३१॥ अति हठसे समझाई माय, लोचन भरे वदन विल 
आाप | पिता पुत्र बंधव परिवार, बोधे ब्रच वेराग्य उचार 
॥ १३२॥ विमक्‍ला नाम पालकी तत्र, देव रचित कन मय 
खबेत्र । पेचरल्मय रस्म विधार, मानो ईंद्र घनुपष आकार 
है। १ हे ३ 4। 
.. कपे अबू हुए असवार, देव दुंदभी बचे नगार | मुक्त: 
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झछरी खुद सिर छत्र, संस्सिक्मलु सद्धित नक्षत्र ॥ रै३४ 
संग तरंसापम झिल चोर, फली स्समा भयी मलु भौर | चोंचा 
देव करे मे भूर, ना अति निकट नहीं अति दूर ॥ १३५ |! 
इस औसर प्रश्ठ साहे एम, मुक्ति वध वर दुलदो जेम । ली 
उट़ाय झश भूपेद्र, सप्त पेंड फुनि त्यी दुष गेद्र ॥ १३६ ॥! 
सुनासीर आदिक छुर सव्त, लेय चले इरपित फुनि भव्य । 
पोहचे विपन सघन तरु वेल, रच मंडप जिह छुर कर केले 
॥ १३७ ॥ फल सफलित बहू फूले फूल, दिगम करंद रहे 
अति झूठ । सुद्ध सिटावल काटिक समान, चंदन चेचित कर 
गिखान ॥ १३८ ॥| 

घितका सुर मण वयाये सत्र, नर छेर डे प्रश्ु उतरे 
तन्न । सुर पुनीत जो बर आमभणी, तिद्द उतार गद भातम सणे 
॥१३९॥ नगन मये यथा जात आकीए, फुन पण मुष्टी अलक 
उखार | पदमातन पुूरव दिस वक्र, के जुग पिर॒ घर नम 
सिद्धचक्र ॥ १४० ॥ धर पष्टोपवास जिनचंद्र, कनेके करेड 
केस घर ईंद्र । जा छेपे क्षीरोदध मांहि, सवोत्कृष्ट जान सुर 
नांइ ॥१४१॥ सहस भूप सेग भए मुनेद्र, प्रात कृष्ण इर पोइ 
दिनेद्र । तब सभप ज्ञानी जिन मत भेत, जेनी भए मिथ्यादी 
देव ॥ १४२ || 
द्रोढा-पट लाखाद़ लुप्त फुन, चतुर्वीस पुध । 

एते दिन कर राज फि, भेए नगन संस्वांध ॥ १७२ ॥ 

औपाई-प्टाफ्रण घर॒वित जिन देव, सुस्थाजात रेट 


श्री स्म्तृच्रम पुराण । (२८४ ) 


है एबं। भ्री चन्द्रपम सुमरजिनेन्द्र, सुध फटिक तन दुति छु 
दिनेद्र । १४४ ॥ ध्यान रूह अचल जू अद्र, भूषित वृत 
गुप्तादि सप्रुद्र ' तुश्त इंद्रादिक सुर तबे, अस्तुति करे सुप्रधकी 
अबे ॥ १४५ ॥। 
दोहा-गणीत रहित गुण तुप विषे, मानेव वचन अकध्य । 

कोन सुधी तिहु लोकमें, तुम गुण कट्टन समथ्य ॥१४६॥ 

सुत थापी तुम मक्ति वस्त, मणे सुगण जिनराय । 

जू सुरस्त पिक उच्चरे, आमृकली परभाय ॥ १४७॥ 

पद्धडी छंद-हे नाथ सुगुग उज्जल सु तोहि, तिहु लोक 
विषे विस्तरे सोय । तृष्णा विन तुम हुवे सुकेम, तृष्मातें कीयो 
अधिक प्रेम ॥ १४८॥ अघराज लक्ष तुमने तजीय, तप अनघ 
' रुध तुपने सज्ीय । किस विध निरग्रेथ सुभगे तोहि, यह 
देखत मम आश्चर्य होय ॥ १४९॥ अपवित्र नारिकरो तन्नों 
राग, मुक्त श्री सदच हो किंवर राग । तज अल्प सोज बहु सोज 
चाह, निरलोम कुतः लोमी अथाहइ || १५० ॥ तज विग्रह 
नाना विष असार, तुम घारो नाना गुण अपार । तन अथि/! 
सजन चहो सुथिर सिद्ध, केमे निमप्रह तुम हो प्रसिद्ध 
॥ १५१ ॥ तज तुछ बांवव सब जीव आआत, केसे निर भांधव 
तुम कहात। इन क्री प्रिय गुण मदहाष्ट, संभावी क्यों किये 
सपाष्ट ॥ १५२ ॥ महाज्ञान महागुन बल महान, परताप सु 
तुप सम कोन आन | तुद् नम सुगुन घारो अनंत, ध्यानात्म 
“लीन परमेष्टो संत ॥ १५३ ॥ तीथेम नमूं जगनंद दाय, मद 


अब में दर्शन देहराय । इस थुत चुत कर सुरणण निरुक्त, निके 
निज थल पहुंचे इपे युक्त ॥१५४॥ 
दोहा-हिस्देमें घरि जिन सुगुण, साल सुभात्री जोय । 
उद्बर नर मब सफल कर, देख लाल नित्र सोय ॥१५५॥ 
। चौपड़- तदनंतर मन परजय ज्ञान, महंर्तातरमें लह्टे 
भगवान | तप बल बहर प्रतिज्ञा पूर, अपन हेत उठे जक 
वा ।। १५६ ॥ चलत दृष्ट इत उत न पार, जंतु विवर्जित 
भूमि निहार | जूडा मित इम ईर्था पंथ, घरा पवित्र का 
निरग्रन्थ ॥ १५७ ॥ कोमल पात्र कठिन यूं मांहि, घरत घीर 
नाखे दल दांहि | जगकूं दसे देत जिन छू, सोम ध्यात सम 
मय गुण भूर ॥ १५८ ॥ पोंइचे नलित सुपुरके माँहि, निरधन 
घनी विचारत नांहि। ग्रह पक में विचरत असे, सोम भात्र 
जुत ससि सम लसे ॥ १५५९ ।॥ राहु दोष बिन लख नरनारि, 
अकस्मात सब्र अचरज धार । अहो लखो यह अदभुत चंद, 
या आगे रवि किरण सुमेद ॥ १६० | जे महताती भागे 
दीख, नम तज मानी आय समीप । महा दीप बहु पैथ विहाय: 
ज्ञानपयोनिष सुन्दर काय ॥ १६१ ॥ घोर मेरु बत गुणगण' 
खान, नरनारी हम करत बखान | विहृरत पहुंचे चंद्र मुनिद्र,. 
सोमदत्त नृप घर गुण बेर, ॥ १६२ ॥ चंद जोति सम कीति 
विधार, बितामणि सम भूप निद्वार। भयो रंक्र जू तुष्ट नरेस, 
देख जगत गुरकों परवेस ॥ १६३ ॥ जिन चरणाबुंज नमियो 
राय, हाथ जोड़ि खुवमें सिर लाय ! तिष्ट तिष्ट महाराज सु अन्न, 
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आधे श्रावन कुल करो पवित्र ॥ १५४) भें छुक नीर अद्दारे 
सुदेग, भुज्ों दोस वरिवर्नित एवं । हम मण भूष ग्रहाँदरविक्त, 
छेग गयो कर नौधा भक्त ॥ १६५ )। 
उप-आदर झुत लेगयो भत्रन पहली प्रतिग्रह यह । 
दुतिय उच्च ध्थान कोश विछरर ये थापइ ॥ त्रितिय पद परछालि 
चतुर्थी पादापन गुर । पंच प्रनामि जुत भक्ति त्रिय ऐ सुध 
बच तन उर॥ फुन नवम असत छुध मैंकें नत्र दाता करें 
सुगुरु वनी । सो सोमद््त नृप ने सकल इरत सहित परगट 
ठनी ॥ १६६॥ 
अथ सप्त गुण यथा । 
चौयाई -प्रथम श्रद्धा दूते बहु भक्त, तीज निर्मेल ब्ान 
संयुक्त। मन उदाः सो निसइह तू 4 । क्षमा सक्ति तिहु मूर 
॥ १६७ ॥ ए सातो गुण जुत नृप दात्र, दियो लियो विष 
जुत जिन पात्र | भाछुक मधुर झत्ते क्षोरादि, दियो तप 
करण मरज्ञाद ॥ १६८ ॥ विखुव ब्रित ध्यान तप वृद्ध, 
कारन यह वांछा नहीं किष | चतुरंंगल पार्दातर थिं*ै, 
पान पत्र पारण इम करें ॥ १६५॥ उक्त करत तन 
_ बिरता धो, तनते विविध तपस्या करे । तपते ज्ञान झ्ानते 
मोक्ष, यह कारन करि' अपन निरदोष | १७३ # तांग 
 पुन्पफल पेचाइच्ग, नप आँगनमें देव विस ते । दात्र कीति 
. घचेक सुर दुध, बाजत शत म्रनोगाजत दिध ॥ ६७१ ॥ दाता 
. सुजध त्रिंगन विस्तार, सरेंदे छुरेमि व है मेहर बपारं। दिन 


( २८७:) : ज्रयोद्त स्ंथि 


जारी अति आनंद भरो, लेय सांस इतर उपता घरी ॥१७२॥ 
सुमन सुगंध विष्ट सुर करें, ऑलगण डेका उड्तः मन हरे | . 
इपित नृत गान मनो करे, दाता तदों सुजय उच्चरे ॥१७१॥ 
विष्ट अमोल रत्न पणतनी, करे देव जग लख हम भनी॥। 
घन्न सुपात्र दान घन एवं, सुर गण करे भूपकी सेव ॥१७ए॥ 
नाप तृप्तदा फुन सब देह, सुरभि नीरकों बरषे सेह । मुक्ता- 
फूल सम सोमित मए, नृप था इम पंचाइचये मए ॥| १७५ ॥ 


_ यात्रनमें महा पात्र जिनेश्न, धमंतीथेके करता वेत। जगतमान 


दाता ए धन्य, श्री निनवरकों दियो घ्तु अन्न ॥७६॥ अहो 
दान यह परम पत्रित्र | दात पातृकूं वृषदा नित्य । घमको- 
पाजन करे गिर इस्त, एक जीबका हेत प्रमश्त ॥ १७७ ॥ 
तामैं जे जन दान कराय, ता धन सफल भ्ृपष सम थाये। जाके 
घर न दान हो कदा, सो मसान सम है सब्रेदा ॥ १७८ ॥ 
दात्र पात थुत इव सर करी, फुन अनुमोदन जन विस्तरी । 
जगतस मान दानते शोय, नानारिद्ध लक्ष लहे सोय ॥१७९॥ 
सक्र रुचक्र भोग भू लाघ, वा तदुमत्र सितदकों साथ । ज़ू 
बटबी तर बोइयो तुछ, सफलित सघन अमित अति “क्ष ॥१८०॥ 

छप्प- ऐप खेलमैं वृष्टि मेघ जल होय पिष्ट रस | नीष 
कपारमैं पटो वही जल अधिक कटु कलस | योंही पात्र कुपात्र 
दान फल जान विचक्षण | दाता भोग कुभोग भूमि सु रूख है 
ततछन ॥ जो दाता प्रथम 'जिनेन्द्रको, सो तदभव् लइ मे शपद्‌+ 
इम जिनह दान स दे प्रथम, ताकी महित्रा कोन इ६॥१८ १# 


थी आकप्म पुराण। (२८८) 


:. ज्रौषई-छाछिप दोस विवजित मुक्त, पत्तीस अन्तराक 
निरमुक्त । हुत्लो रथ जिमको हम हार, तथ सुन प्रश्न करें भू 
पार ॥ १८२ ॥ ताको भेद स कहो वसेस, ईंद्रभूत कहे सुण 
मबपघेव | प्रथम सु छालिस दृषण भेद, जाके सुनत मिट: 
अम खेद ॥ १८३ ॥ 
दोहा - प्रथम गृहस्ताभ्रम जुको, पण घना कह नाम | 

घड़ी उखली मजनी, नीर रसोई धाम ॥!८४॥ 
ताजुत सहज सु अष्ट विष, पिड सुधसों बाझ । 
हिसस्‍्पा कर पट कायकी, आरंभ सो अघ त्याज ॥१८५॥ 
त्रती छु तन ध्ना करें, परको दे उपदेस । 
कर ताकी अनुमोदना, नाहि करें लवलेत ॥१८६॥ 
मनते बचतें कायतें, यह कारञआ अति निद। 
करे स॒ ब्रत कर द्दीन जे, निसदिन रहे सु छेद ॥१८७॥ 
छालिस दृषणत जुदे, यह अघ दूपन जाने । 
मूलाचार ग्रन्थमें, गुट केर बखान ॥१८८॥ 
चोपाई-छुनिका नाम लेय जोक, सो उद्म दूसण प- 
रो | गुरु आए लख आरम्म करे, दोष अध्या दिपु दुजो धरे 
॥ १८९ ॥ अप्रासक प्रासक जू मिलाय, तती+ दो१ सो पूरत 
कहाय | अन लिगन ते फ़मे रु पोष, स मुत गृही स मीसर 
दोष ॥ १९० ॥ निन्न वा पर घर थापोो पोष, रिपको मुक्त स 
थापित दोष । देवादिक वा गुरके अथे, किये देय बल दोफ 
अनये ७ १९११ दान रु वृद्धि कालको रूप, दोय दोष घ्ामूंड 


(२८९) 


बिरूप । मंटफ़ादका कर परकास, दोष सुभाचौकीण निवास 
0 १९२ ॥ बाणज रूप खरीदे जोग, मोशन दे कृत नवमों 
सोय । लाय उषारो दे अज्नाद, सोय प्रमाव॑ दोस्त मरजाद 
॥ १९३॥ परकैला बदलाय सु देव, सो प्रावतेक दोष कहेय । 
जो विदेसतें आयो देय, सो अमिघट बार मु कहेप ॥१९४॥ 
बंधो खोल अरुद कांउ घार, देव सु उद्धिन दोस निहार | 
श्रेणी चढ़ि ऊपरसे लाय, देय सुम्ाला रोइन धाय ॥ १९५ ॥ 
नुप चोरादिककी मय मान, दे अछेद दूसन सिर ठान । अप्र- 
धान दाता दे भ्रुक्त, सो अनिसृष्ट दांष संयुक्त ॥ १९६ ॥ यंह 
उद्गम दूषन बसु दृण, फुन उत्पादन षोडम स्ण ! थाये बालवत 
पोषे ताप, सो पहली धान्री अपराध ॥ १९७ ॥ जो मातरावत 
किरया करे, सो आजीब दोस सिर धरे | सुक्त हेत गुरु जाय 
विदेष, ग्रशस्तोदित तित कहे संदेश ॥ १९८ ॥ सो विधिजुत 
दे मन को दान, ले रिप्र दृत दोष सिर ठान । अष्ट निमित 
ग्यानते जान, करें सुमासुव सएरू ब्खान ॥ १९९ ॥ तामन 
ग्रेही घुदित दे झुंक्त, ले पुनि निभत दपव संयुक्त । वचन 
भने वानोपकू दोष, वैध मणों स चिकित्वा पौष ॥ २०० ॥ 
क्रोष करे सो क्रोधुतशादि, मान करें सु मान मरजाद। माया 
करे सु माया दोष, लोम कर छु लोमको कोम ॥२ - १॥ दाता 
सुजस भणी गुन कोस, भोजनादि पूरव शुत दोस। अथवा 
भोजमांत थुति दात्र, करें सुरोप थुतांत कुपात्र ॥ २०२ ॥ 


. काव्य-बहुविया दिखलाय चने देंगे नग भूपाल, यो छुण मुददे 
१९ 





(२९०) 





दान गृहदी सो विद्या दूसण। मंत्र देयवा साथ गृहस्दौको कारण १४, 
मुदत गृही दे दान सु मुनमेतर घर दूसम ॥ २०३ ॥ सोगादि 
इरण स्रगार निमित्त दे द्रव्य रजवादी, प्रुदित गृही दे दान 
दोष सो चूर्ण युगादी। जेत्रस होन कदाचि मंत्र सों सो बस कर- 
है, भूल करम सोलमा दोस यह साधू घरहै ॥ २०४ ॥ अब 
ऋ्म कर उपजञ्ा कनाह यह अधिक्रम दूसण, वा लेलादिक 
लिप्त भांड रज छिप्त दुतिय इण । तथा सचितमें थाप असन 
श्षिप्र तीसरा, सचित अचित पल ढक््पो अपन दे पिदत 
नीपरा ॥ २०५ ॥| 

दोन अथे कर गोन देय सो संख्यवहरन, दायक असुध्सु 
आप देय दायक पट बरन । अप्रासुक भूआदि मिलोदे भक्त 
न्मिश्रत, पक अकपक मिलि मिले सुनी अपरणित सोश्चत 
॥ २०६ ॥ अप्रासुक लिय मांड परो ले ध्रक्त लिप्त नव, 
सुन करते मिर पिड दसम परित्यजन दोस फ | उझन सुक्त 
जल सरद मिले दृत्यादि सयोग्नन, विरुद्ध परस्पर हार गरम 
जल सरद भ्रुक्त अन ॥ २०७ ॥ उदर अपमें असन पाममें 
नीर समावे, - यातें अधिक हुदोष दुषट अति मात्र कहावे | 
अति तृष्ना कर असन ग्रहे सो दोष अगरारक, यह तेग्म मल 
दोष चोदमा पूमन मांतक ।। २०८॥ अति निदा अति ग्लानि 
करत भोजन विरूप कह, भरे है सु अनिष्ट करत संक्ेस ऐसे 
गई | सोले उद्गम उत्पादन सोले चोदे बल, ए छालोस पढे 
दोष टालि ग्रिल असन घर उल्लल ॥ २०९ ॥ 





(२९१) 


दोहा- अतराय बीस बिन, मोजन करे मुनिद्र । 

मोमय गणी सु हम मंणे, सुन मग्धेष नरिद्र ॥ २१० # 

चौपाई-कागादिक खग वीट करंत, काकनाम अतराद 
कट्व॑ंत। असुचि लिप्त पम सोय अमेष, बमन कर मुन छदे सु मेंद 
॥२११॥ कहन करू भोजन हमर कोय, अतराय रोघक चवथोष | 
निजपरके लख अश्रपात, अश्वपात पेचम विरुपात ॥ २१२७ 
निज परके लख रुधर रु राघ, रुघर सु अतराय पट लाचथ। 
रुदित उच्च सुरसि सुजन दसे, गोडा नीचे इस्त रपसे ।|२११३॥ 
रुद परममे जानु बोध दोण, अतराय आठमी हो य। गोडा तक 
काशदि उलंघ, जानु परिव्यत क्रम यह भेग ॥२१४॥। नाम 
तले सिर करनी सरे, नाभ्यधों निरगमन सु धरे। तज्ी वस्तुके 
खायज भूल, प्रत्याख्यान सेवना सूड ॥ २१५ ॥ निम्रफ 
कर ज्िप बध होकने, अतराय जिय वध गुर मने | खगका- 
गादि लेजाय सु पिंड, पिंड इरण तेरम यट्ट मंड ॥२१६॥ धुक्त 
करत करतें पिड भिरे, पाणित पतन पिड सो धरे | भ्रक्तत 
करते जिय गिर मरे, पाणो जिय बच सो अनुमरे ॥ २१७ ॥ 
भरुक्तत पर पंचेन्द्रको लख, सो माधवाद दसे गुर अखे | हो 
उपसभ सुशदिक कृत, सो उपसगे सतरमी घत ॥ २१८ || जुब 
पद बीच पंचेन्द्री गछ, अन्तराय पादांवर लछ। दाता करते 
भोजन गिरे, भाजन संपातन सो सिर ॥ २१९॥ निञ्र तने 
मल हो व्युत्समे, सो उच्चार अन्तरा करे। मृत्र श्रत्रे तो प्रश्न 
नाम, मिक्षरथ अमंते गुम कम है २२० ॥ चंण्डाट्ति पहमें 





(२९४२ ) 





थरवेत्त, ग्रह भभोज्य परवेस निवेस। हो मृछांदि पतन मुझ 
देह, सो तेशसमी पतन गिनेह ।|२२१॥ उपवेसन बेंठे गरु खरे, 
दह्ट स्वानांदस दंसिम घरे । सिद्ध मक्त कर भृूमत सप्स, भू 
संस अन्तरादस ।। २२२ ॥ इलेप माद पेपे जो साथ, नहीं 
बन छव्विसम पराध। जो मुन जटरतें क्रम नौसरे, क्रम निरश मन 
सताईस घरे ॥ २२३ ॥ बिना दियों तुछ गृहै जो जती, सोफ 
अदत्त ग्रहदनकी गती । निज परके धुलगे इथियार. सो प्रहार 
उनतिसम निहवार ॥ २२४ ॥ ग्राम दाइसापुर जु जलेय, पणः 
बैंठा बछ भूते लेय | किचित ग्रह नसोई पादेन, फुन करतें तुछ 
अहन करेन ॥ २२५ ॥ अन्तराय ये कही बतीस, अरु कछ 
जादे सुनो महीस | चडालादि स्परसंन कलह, हृप्ट प्रधान 
सन्यासी भरह ।। २९६ ॥ द 
दोहा- लोक निद नृप भय तथा, संयम निर वेद 
हन कारन भोजन ते, अन्तराय सामथ ॥२२७॥ 
.. चौपई- इनके लछत रूप विशेष, मृलाचार ग्रन्थमें देख। 
हम सिक्षाकर बनके जाय, एकाकी सु ध्यान घराय ॥२२८॥ 
घारे पंच"महाव्रव सुध, तातु भावना जुते अशिरुद्ध । सुपत 
आुपत अनुप्रेक्षा घमें, दस वित्र बारे विध गद पममे ॥ २२९५ ॥ 
विहदरत पुर पइन ग्रामादि, गिर बंदर बन तट नद्यादि । नाना- 
देश सुगुण गण गईे, तिद्ठूं कालाद परिष्तह सहै॥ २३० ॥ 
यूं छन्नस्त सुमोन अरोय, पहुंचे इक्कुक बनमें सोय । छुध सिलास्थ 
नागतरु हेठ, धर पष्टोपवास बस ज़ेठ.॥ २३२ ॥ ध्यान थेभर्दे 





(२९३ ) _ अयोदश संषि ॥ 


रुजू विवेक, गह बांधों सनक पस्तु बसेक । आरत रुद्रकूं ध्यान 
विद्ाय, घर्म छुकल ध्यावो मन लाय ॥ २३२ ॥ महुतानक 
शकाग्र सुध्यान, प्रथम घुकठ पदगइ व्तठु ठान। अधिक अधिऋ 
कर उद्खल भाव, मोहादिककों विभव नसाव॥ २३३ ॥ 
अक्ृति घातिया छप्क्ृत चलो, चढ नव दसम अंत इक मिलो ॥ 
दुतिय घुकल जो धारण धीर, लंघ ग्यार्मी नग फुनवीर ॥ २३४॥ 
भारम अंत अंत कर घात, विधि चब प्रकृति संतालिस ष्यात | 
सो गुण रुजू मम प्रापत हेत, घण सुयणपें तुमेँ हम चेत॥२३५॥ 

कदित्त---क सुपात्रकू दान भू में, विधि जुत कब कर हूं 
यितद्वार | निरावरण तन ध्येन ध्यान युत, सुथिर गिरममृथ 
चम्ते विद्ार ॥ जब तक वा इनमेतरे, चेतन कर नित यज्ञ दान 
विस्तार । जप तप सीलबृत घुनगण मणजूं. पत्रग लद्द तुछ 
अवधार ॥ २३६ ॥ 
दो$!-जो कछु भव लह्ट जगतमैं, हो भृपेन्द्र सुरेन्द्र । 

गोतम कह अणऊक सुणो, यूं भण वीर जिनेन्द्र ॥ ३७॥ 


इतिश्री चन्द्रप्रभपुराणमध्ये निःक्रमकल्याणक वणनो नाम 
त्रयोदशम संधि: संपृणण ॥ १३ ॥ 





( २९४ ) 


श्र 5 0० जी 
चतुदंश संघि। 

. कवित--यथारूपात चारित्रकूं ढाली महाभीतव कन बिय 
अह जूंक | पुन सोनी ध्यानाप्नि प्रज्ञाल सु सोष छुघपयोग के 
कूंक ।। विधमल दूर भयो तब आम तप्त देम सम छुध निकलंक | 
'होग्र तेरमो ठाण सपरसें सो वक्षेद्वं निभित्त निसंक ॥ १ ॥ 
औरठ-तीन मास छदमस्त, करे विविष तप चन्द्रप्रभ । 

घाति करम अप्रशस्त, करके बल रव प्रगव्यो ॥ २ ॥ 

चो१ई--दि्व्य परम ओदारिक देह, सप्त घातमल वजित 
लेह । छुध फटिक सम तन परमाणु, भए सकल दुतिवंतहु 
बानु ॥ ३॥ 
दोदा-जूं पारसके उपलसूं, फरस लोइ गण त्याज । 

होय कनक दुठिबंत अति, त्यों छुधात जिनमाज ॥ ४॥ 

चौपईं-त्रितिय सुकल अरु ते(म ठाण, इक संग फरस 
रू प्रगव्यो ज्ञान। अनुराधा रिप २ भलि फाग, सांझ समे 
लह्टियों बह भाग ॥ ५॥ 

पढ़ढ़ी-कैवल सयूष युत मारतेड, तब फूलों त्रिशुुवक 
कुव॒ऊ खंड" तब अपल भई दस दिश्वा नार, जब त्रितुतन 
धतिको इम निहार ॥ ६ ॥ 3 

चोपाई-ता प्रभाव उछलो जिनदेव, तनों वषु ऊरपष कू 


. एंव | रंडवीज जू सहज घुमाय, बंध छेद ऊरध कूं जाय ।.७॥ 
जगमें नंतसार सुख गेह, लो जिन बोध लक्यो सु अछेइ । दसे 
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शान सुख वीवब अनंते, ठायक दान लाम तू महंत ॥ ८ ॥ 
मोम और उपभोग सु एव, केवल लब्ध लह्टी नव देव । ता 
प्रभाव चत्र विध सक्राद, कम्प सुरापन वेमरजाद ॥ ९ ॥ 
मुकट नए अरू घर घर नाद, घटा ढोल संख सिचाद | सुर 
तरु सुमन चंवे बहु भाय, लख ह्त्यादि चिन्ह सुखदाय ॥१०॥ 
सचऊक भए प्रथ्नु केबल भेव, जानो अवधि विचार सुरेश्ञ | करे 
करम छय चेद जिनप्, सिहासन तें उठ पग सप्त ॥ ११ ॥ 

पद्धही-तब चले पाक सासन दरपाय, सब नमन करें सन 
वचन काय | इईंद्रानी पूछे कहो कंत, क्‍यों आसन तज उठे 
तुरंव ॥ १२॥ किप कारण प्रथ्ु न्यायों छु माथ, ताको उत्तर 
देहो तु नाथ | तब कंहै मुदित सुर राज गाज, जिनचंद भये 
केवली आज ॥ १३ ॥ 

चौपाईं-नम अशांग सुरातुर सेस, बनिद प्रते इरदे 
उपदेस । रच समोसर्ण मिनदेव, सजो विविध वाहन फिर एवं 
॥ १४ ॥ इंद्र हुकमतरें चलो घनेंद, आय नमो भी चेदजिनेंद । 
रच समोसणे बहु भाय, देखत नेन थकित हो जाय ॥ १५ ॥ 
सुर सिटपी रच खत्रनुमार, सो समुश्रितको करे उचार। निजर 
सेना सप्त प्रकार, अच्युताद आसो धरम द्वार ॥ १६॥ सजि 
शेरावत जुत परवार, चढ़ प्रथमेंद्र चलो सुदधार । बस्रामने ते 
सत्र २ देह, पृन्रा द्रव्य इस्तमें लेह ॥ १७ ॥ चले विविध 
बाहत छुर चढ़े, तदामने नानायुषर संठे । इंद्र घनुष वत रस्म 
भ्रकात, मिले मबनत्रिक मध्यावात। १८ ।॥ और छघुराछुर 





इरपत से, ठख निभेष चक्र तहो तेबे ॥ १९॥ 

दोहा-सम्ोसरणकी प्रंपएट, लोकोत्तर तिहु भोन । 
...बचन हार धरने लिसे, सो घुध समरथ कोन ॥ २० ॥ 
सोरटा-पैथक औख्र पाय, घरम ध्यान कारन निरख | 

लिख छेश्व मन छाय, पहुत सुनत आनंद बढ़े ॥ २१ ॥ 
चोपाह-समझंसे ऊँची कर एक, दिव्य थरृपति चोखूंटी 
पेख | जोजम श्ाहे आठ प्रभान, दिस प्रति बीस सइसे 
सोपान ॥ २३ ॥ फनकमई मन जटठित विचित्र, ऊपर धूली 
साल पत्रित्र | पंच रतममय दुति क्िस्तार, इंद्र धनुषकत 
रस्मागार ॥ २४ ॥ मानो प्रश्च॒ तन रस्म विचित्र, प्रभा पुंज 
यह बनो पवित्र | कहुं स्पाम कहुँ केचन रूप, कहुं विद्रप कह 
हरित अनूप ॥ २५ ॥ समोसरण लछमीको एम, दिपे जडाऊ 
कुंडल जेम | पिजियादिक चोदिम चब द्वार, ऐसे सब छतीत 
निहदार ॥ २६ ॥ चार कोट अरु बेदी पांच, इक हक दिस दर 
नव नव राच । वेदी भपो उद्धं सम मोट, अधो अधिक उरघ 
तुछ कोट ॥ २७ ॥ पोल पोल प्रति मंगल दबे, हकूसत आठ 
मिन्न ए सर्व ।. आठ सतक चोसठ हक योर, नोट ब्रा भव 
निधि दोझ और ॥ २८ ॥ प्रश्यु तनी कहो कापे जार, यो 
लख दर भितसें न कराय । पुष्प स्तन फुन बंदन माल, बुम 
केगुरे कझस घुजाछ # २९ ॥ इम «द्रादिक श्रणि चढंत, 
देसांगल मण घड़े रपत । इत्यादिक सोभा जुत पोछ, द्वारपालू 
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सुन अ्रशम अतोकू ॥३०॥ हले विधिध्र सुरवर -अआभने, रतन इंड 
जोहति मन हने । प्रथम पोछ चोदिस सित रूप, आगे पान- 
थूमि हु अनूप ॥ ३१ ॥ प्रथम पीठ जुत सोले पान, तित 
त्रिय कोट कोट प्रति नाम । चबर पोल खैंचे घुत्न तोणे, मान- 
स्थेम मध्य हक सोण ॥ ३२ ॥ चोदिश्त चार पहल बच्चु धरे, 
तले प्रि मेखछि बुरी सिरे । दज्ञ रतनमय हकहक संग, दो दो 
सहत अभ बहु रंग || ३१३ ॥ धुमांयुक्त लख मानी जास, मान 
जले जू स्वतम नाथ ।! अधोमाम चोदिस जिनभिय, सुरनर नमैं 
विने तजि डिम्त ॥ ३४ ॥ थंभ२ प्रति बापी चार, चारो दिस 
सोल निरधार | सार युक्त रबनके पाऊ, मणअ्रणिप्रे लिखे 
बिस्ताल ॥ ३५॥ इंध मोर वक सारस चक्र, सुक कारंड चषे 
चुन बक्र । तीर तौर बंठक अहुषनी, क्रीडत सर सर सन 
मोहइनी ॥३६॥ बाय॑ बाय वट दी दो कुंड, तित स्थान छुर 
शण मंड । वलस्थामण विसद्‌ सज्ञ सोग, जज्न दे बापीमें 
घोष ॥ २७॥ 
दोहा- चेत्बाछे जिनके बहु, विदिस मांहि सोईत। 

तित हरन मयाते इसे, चत्य भूमि विकेत ॥ रेट ॥ 

चौपाई-अष्ट विधाचों कर जिन मृते, इन्द्र चले आगे कर 
आते | पट कोटा प्रुक्जमय रखो, नर वक्षस्प तुंग जिन 
अखो ॥३९॥ दूनो व्यास हण्डकाकार, प्रमा पुंजस्थ रस्मागार । 
'फुम खाई अह धानु अयंत, कवर खिलेरु चले जलजंत ॥४०॥ 
बिनावते कर सेगा भयो, आगे बेर सघन बन भनो | ध्ुमन 
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शुगंधित अलिस्त चने, फिरी दे जिन बस मनु चने ॥ ४१ ॥ 
प्र वन तेत्र पुत्र सम हेम, प्रथम कोट तन दुति सस्ति जेम । 
इरमुष कूट लाल कर ठाय, नचे घुृदव मन जग लक आप 
॥8 २॥ मनम्य दुति ठयेतर दरवान, विभित्र सहित सु गदाघर 
पान । रोके विनय हीनकू चेत, अग्र दुतफ गलीगम देत॥४ ३॥ 
तित ठत साल सभग सुबिनीत, सो रणथेत्र फटकप्य मौत । 
दिपष नीर तन सिखर बहु रंग, नच किन्नरि लावन्न तरंग ॥४४॥ 
उप्पे-प्रथम भूपकी गली आप सामू दर दोतट। चों दिस 
बोट व्‌ इकेक मांहि बत्तीस बत्तीस २८॥ अख्थाड़े प्रति सुरी 
नये बत्तीस सर्वे मिल । तीन सतक चोरासी सोले सहस मधुर 
मिल ॥ सब सुरीक्ु जिन गुण गावती, फुनि मंदह्दस छुलकंत ।- 
ठप ताल पुत्र बाजे सकल, मिलि घुर जुत मधुर वर्जत ।|४५॥ 
चौपई---हन्द्र लपी इम सुरी नचेत, अग्र धूप घट जुम 
सोइंत | दर दर प्रति चत्र चनघट धूप, इकमत पर्व चबालोस 
भूप ॥ ४६ | तित दस विष हर शूप खिपन्‍त, मनु थूत्रां मिस 
अथ मयवंत | पुन्य थक्री अरधकूं जाय, फिर आगे चले इर 
चाय ॥ ४७ ॥ चार बाग चारो दिस मांहि, पू्र अश्ञोक सप्ठ: 
प्णाई । चम्यक चूत नाम सध थूप, हन ही बढ मूल जिनरूप । 
दिस प्रति सत्र सोडे लप इन्द्र, करी जड् घर इपे अमंद। 
नाना वृक्ष फछे फल फूर, मंद पवन जुत अलकन भूर ॥४९॥ 
अढि प्रंद दित मृदु धुन करे, मानो घुर जुत भानोचरे । 
छब तरु दल फश्ना सप्र फूल, लाल बरय हैरा सम मूल ॥५०॥७ 








कोण त्रिफ वाऱी केह मोल, पंच रतन तट जे अमोल । सके 
खुवीस पट पट चहु मांहि; रिप्री सुरी तित नच तल पां हि ॥५१॥ 
रता हुवनभें छुटत फुंतरार, जलकन उछल मुक्ता उनहार। कह 
तुंभ गिर क्रीहागार, सुन्दर तन सुरसुरी अपार ॥ ५२ ॥ युत 
'लित्राम बने सहु धाम, वा भ्रेछाग्रह कहू ललाम । रेणु पुत्र 
कहं सरन धाद, कहुं बन लपो हंद्र अइ्िलादि ॥५३॥ ऊपरवत 
सेख्या सब जान, ओर बहुत रचना तिह थान। वेदी भिरद 
बज मय जोय, अग्रम छन्ा भू लप सोय ॥ ५४ ॥ धन्रा हेट 
सुंदर चोंतरे, मष मणवांध त्रिषणु विस्तरे | बेस उद्ध थित बखस्र 
त्रिकोन, बहु अमोल दस चिह्न सुमोन ॥ ५५ ॥ सिख फुन 
इंप गरुद फुलमाल, इर गज् मगर कमल मोवाल। चक्र छु दस 
हक हक सत अष्ट, हक हक दिस चोदिस संघष्ट ॥ ५६ ॥ चार 
सहत तीन सत वीस, सब बहु बरन बखान मुनीत | एक घुजा 
सेग घुज लघु जान, इक सताष्ट सबते परमान ॥५७॥ चार लाख 
खतरे हजार, आठ शतक अस्सी निरधार। सुमन माल युत 
पोती माल, किकनिरव मनु नृ१ जुत ताल ॥ ५८॥ भेद 
पद्म गत इल मनु भास, आ जिन दसे करो अघ नास | फुन 
रुख भवन नासनी घुरी, आगे बिरत करत रस मरी ॥ ५९ ॥ 
भागे रजितमर गठ संग, मानो प्रश्भु सुजल परवपंभे। भिरदा 
क्रित दे फेरी प्रसस्त, चो दिम्र मणि मयद्वारोधस्त ॥ ६० ॥ 
कन्र घट जल जुत वारज छए, प्रुक्ति माल बल झल झलकए+ 
विन द्वार स्थित सुर सभनेपे, बेत छ ' ९६२ : वेस ॥ ११४७ 





सी करुपम दृश्ण । (३०० ) 
डारपाल फुछ मारू सुधार, सिन पतनीं नाचे मनुहार । पूरक 
संत सेख्या नृत सारू, फुनि घट धूप मुक्ति गल माल ॥६ र)॥। 
तित छुर गणषे धूप विचित, घूज़ा उठत मनु करत सु लूत । 
अथवा पाप पुंञ सुपलाय, घुवा रूप घरि दस दिस जाय 
॥ ६३॥ आगे कर्पबृक्ष भ्देष, मध्य सिद्धारथ पृश्ष सुपेष । 
दि अधोस्‍्य सिद्ध चई ओर, वस्तु विध जज्नहर लुत कर जोर 
॥ ६४ ॥ फुनि बेदी आगे नव तृप, चोदिसमें छत्तीस अनू॥ | 
अज्न चोतरां हेट त्रिमेष, तिन चोदिस निन मृत जु देष ॥६५॥ 
तित वपु विध अभ् हर इरपाय, पद्म राग मणि मय सोमाय । 
तिन आगे झुर क्रौरा मार, चित्रनचित्रत सक्र निहार ॥ ६६॥ 
आंग्र स्फटिक कोट चहुं पाय, प्रशु तन सु जस रहो यूं छाय । 
चोदिस पोल पूषे बत ठाठ, द्वार॒पाल पूरव दिस भाठ ॥६७॥ 
विजय विश्वत कौसे विमल कर, उदय विश्व धुक वास वीयेवर । 
बेजयेत सित्र ज्येष्ट बरि"्ट, बारण अनंग याम्य अप्रतिष्ट ॥६८॥ 
दक्षन द्वारपाल छुर येह, सुन पश्चिम दिस देखे जेह | धार 
सुधामा अमित जगत, सुप्रभ परुण अक्षोभ्य महत ॥ ६९ 
अष्टम बरद सुहषे छुरच, उत्तर दिय अपराजित अं | त्रिय 
अतुलाथक ढ8दित अमोधघ, अक्षय उदित कुबेर गुनोघ ॥ ७० ॥ 
पूणे काम अष्टम जु समरत, रतनापतन थित आसे इस्त। मंगल 
मुकर दुतफ दुबार, तशां सप्त मंत्र म्य निहार॥ ७१ ॥ 
सात त्रिये त्रय भावी एक, बतेसान सत्र एम वसेक | दसेन 
कांधी दर प्रति जाँहि, डारपाल दिखलावे ताहि ॥ ७२३ 
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विन दर्पण जुत दिपे प्रतोल, दिप्तरंत पुर जै जब शोर । आारेड 
लतारु तरू बहु जात, ता वनमें प्रदिर बहु मांति ॥ ७३ ७ 
वन वेदी जुत नृत्यात्रास, लोकपाल तिय नृत्य विछास | 
करत सु नव रस पोखत देख, आगे एक पिष्ट फुम पेख ॥७४।॥ 
मणिमय तापे तरु पिद्वाथ, मृर कि प्रिय जज सर्वाधे । सिद्ध 
हेत इर थुत फून करी, तरु अनेक चोदिस बाबरी ॥ ७५ ॥ 
रतन तृप द्वादस भूवन, ता पुरत सुर नर सनहने । वेदी ज्ुत 
वापी चत्र जुदी, तित असनान करे जे छुधी ॥ ७६ ॥ पापरोग 
जाबत सब नास, अरु पूरव वत भव तिह भास | दत्यादिक 
सोभा लख हद, आगे चले सु परमानंद ॥ ७७ ॥| 

कवित--फुनि तिस्लोक वित्रेय जय जय आंगन रंप । 
घुजायुत अचो तोन मुक्ति क्षालरी युत अति सोह पृष्पाचित मण- 
पंकज सोने ।| कमरस लिप्त घरा नम प्रममे सुमन सरगण समर 
सोहत । बहु छुखके निवास जि मंदिर पृण सुरा छुरतर मोहेत . 
॥ ७८ ॥ दान शील तप जप पूजा फल पुन्योदम लाई सुरगुरु 
मोष | वास प्रिमृष अघोदय लद् दुप न्के निवास सुनी बस 
दोष ॥ हम चित्रामत युत बहु सदर लूपे सुगनर जिते। 
डरे पापतें धर्म बिषे रुच गहे ततछिव दो सुदि तिते ॥ ७९ ॥ 
स्फुरित मुक्ति झलरी जिनके दिप्त जुडे मन उसत जै सार । 
हुद्र घटका जुत घुज हालत मंद पवनत रुण झुणकार ॥ लत 
रतनमाल इत्र सोहे दधत रंग सम्रमल झरकेत ।: पृषमें रुक: 
रु डरप अधतें फुनि सोया मंडपकू निरखंत ॥ ८० ॥ - 


भी ऋमाधम फ्ररण। (३०२) 





दोहा>नाम श्री श्षिवखेम जय, पंगल श्रय जयंत । 
उत्तम सरणादित्तपुर, अपराजित भाष॑व ॥ ८१ हे 

तीन लोकके जीव सब, यापुरमांहि समाय । 
रचरू बाघा हो नहीं, जिन अतिसय परभाय ॥ ८२ ॥ 

सुमन सुगधित ७र चर्रे, मंडफो पर महकाय । 
भृग झंकारत ही फिरे, मानो जिन गुण गाय ॥ ८३ ॥ 
कंवित्त-सो तिर्लोक विज्ञागण मघकन पीठ मनोजव 
ललछमी मृत । तापर सहस थमकों मंडफ नाम महोदय सुंदर 
सते ॥ तित जिनवानी थित मनु मूरत सुयाम दिसा श्रत 
केव्रलि अप । ता मेंडफ तट चार अन्न लघु विस्तरद्ध हर 

जुत सुर लपे ॥ ८४ ॥ 

दोदा-तित पंडित अश्षेषणी, आद कथा कह चार । 
तिन तट नाना मबनमें, चोसठ ऋद्धि उचार॥ ८५ ॥ 

मुनि भत्र भ्रोता हेत ही, फुन नाना विध बेल । 
मेडित हाटक तप्तमय, पीठो परम ठेल ॥ <5 # 

जज्जञ द्व सो इन्द्र भी, सुरगण युत जिन पूज्र । 
दरब चढह्टो डाग्रे चले, दर दू तर्फे निष सूत्र ॥ ८७ ॥ 

तिनके रेश्षक्न देव सब, दान दे मन इछेत । 
प्रमद नाम फुन ग्रह विषे, कल्पाँंगना नचेत ॥ ८८ ४ 
जडिल-विजयागणकी पट विप्रै दस तूप हैं, लोकऋाकाय 
समान अकार अनूर है । ताइश्ृमम उद्ध घुज्ायुत श्र डबे, 
निगल फटिक स्रमान स्वेत श्रीज्िन अपे। ८९ ॥ तिपने 


( रैण्के ) 


रचना लोक तनी दीसे हसी, जू प्रतक्ष मुष लपे लेवकर आरसी। - 
अध्य लोक चित्राम तृप मध्यलोकमैं, मंदिर गिर सम समंदर तथ 
विलोकमैं ॥ ९० ॥ ता चो दिपर जिन विबज जे सक्रादजी, 
कस्पवास फून तूप लपो अहरादजी । तामे रवरग समस्त तनी 
रचना महा, फुन ग्रीवक जो तुत्र ग्रीवक तहां ॥ ९१॥ फूनि 
अनुदित जो तूृप अनुतर जिह लपे, फुन विजयादि चतुष्क तृव 
संज्ञा अपे। त|मैं सो सब प्रघट अन्न त्यो पेषियो, सरवारथ सिद्ध 
तूप ब्रिष सो देषियों ॥ ९२ ॥ 

सो'ठा--सिद्धरूप जो तृप, भव्य कूढ फुन तसु कहै। 
सिद्ध मृतें सु अनूप, अधोभाग चोदिस जन ॥ ९३ ॥ 

उप्पे-ताहन लपे अमठ्य बहुरे प्रतित्रोध तृथ तित। 
दसंत मिटे अज्ञान सु चिररु तु ज्ञान लद्त जित ॥ लोकाकार रु 
मध्य लोक छुर गिर रु स्वगमय । ग्रीवक अनुदिस चष्ट चतुक 
विजियादिक सप्तम । सवोथेसिद्ध बसु मठय नव । दसमों प्रवोध 
चर तूप ॥ जो. निकट भव्य सो इन लषे । ले पार निकस 
मवकूप ॥ ९४ ॥ मानथम घुज तृप कोट नग क्रीडा मंदिर । 
सुरतरु चेत सिद्धाथ पोलबेदी जिन मेदिर ॥ श्री मेंडफ नृतत 
साल तिपन बिन तनते ऊंचे। बारे गुणे प्रभाण पूवे श्रतमें 
इम ढचे ॥ फुनि पिहासन तक कोटत . फटिक मीत दुतिव्न्त 
अति ॥ मित पोडस है मनु मात्रना। दिख यो मारण 
तुरि लखत ॥ ९५॥ 

. पद़ढ़ी-फुनि विदिसमें तीन तीन, हम सभा दुबादख 





थी ऑइअज दृछाण | ( शैण्क ) 


भक्ति सौर । पहलीमें पुन पृष कह विचित्र, दृचौगें कृश्प छुरी 
पत्रित्र ॥ ९६ ।। तीजीमें अजिया तबार, चोगीवें घुर जोतसी 
नार। पणमें वितरनी भ्री समान, सूचनेस् तिया पष्टम महान 
॥९७ ॥ दस विधि सवनाधिप सप्त थाने, अष्टम वछ्तु विधि 
वितर महान । नोमीमें जोतसी जोत रूप, पोढप सुरेख दसमें 
अनूप ॥ ९८ ॥ नर त्रिय जुत नृप ग्यारमें थान, केई सम्पक 
जुत केई बृत वान । पशु जात विरोधी बेर छार, कर प्रीता 
सख्त वारम मंज्ञार ॥ ९९ ॥ नाना विध वस्धामण घार, जम्बू 
सुत मणमय जड़े अपार। फूल माल युक्त फुनि मक्त लोन, 
ऐसे सुर नर नारी प्रवीन ॥ १०० ॥ 
भडिल-तिन कोठनकी भीत उपर थमा बने, लिन पर 
मंडफ छयो अधिक सोभा सने। मध्य सिह्ापत लखोी त्रिमेखल 
जग मगी, प्रथम पीठ बेड रजमंगि मय दुति जभी ॥ १०१ ॥ 
. च्ोपाई-पोर कंठवत षोडस पान, पुन क्रोधाद प्रथट 
भय आन । दम ग्राइक सु अधाघ उपाय, अलि समर पश्स् मदों 
जाय ॥१०२) तित पश्षे रुयु दिप पिरार, धम्रचक्र जुत कोर 
इजार । रविसम क्रांव घणोनंत अप्ठ, मंगल द्रव्य थे जुदे ठठ 
॥ १०३॥ (व सर जायन आगे गछ, दुतिश पीठ बसु भ्रणी 
रूष्ष । मेरु धुगोन्नत दूरि रवि जेम, तापे अष्ट घुजा बिन येप 
॥१०४॥ चक्र वृषन गजहर १छुराट, माल कंबल बस्तर ए आठ | 
रतन दंडयुत किकदी सोर, जिन गुन गाम नुन चेइ लोस।१०५ 
ताय़े हृतीय पीठ है ओर, झलके मानक हीराहोर ।. रतन 





६ ३०५९ ) 





जाल बय- पंढी अष्ट, अति निरमेल मलु दसे गुण्ट॥१०६ ॥ 
तापे बरधकुटी पु.सुगन्ध, नाना महक मई तह संघ । - चक 
थमा युत गुमटो लसे, ऊपर कलस झलक मनु इसे ॥ १०७ ॥ 
मुक्त फ़ूलपण रंग मण माल, चोदिश्न तोरण खेचे विधपाल । 
मध्य सिह्दासन सिधाकार, पाये चार विदिस निरघार ॥१०८॥ 
कनम्य जडो प्रभामय लखे, मानों जग लछमीको इंते । ताफे 
कप्तल सहप्त दल एम, प्रमा पुत्र रव मेडल जेध || १०९॥ 
तस्योपर चतुशंगल अन्न, अंतरीक्ष सोहै बिन मंत्र । जगत पृज्य 
श्री चंद्र जिनद्र, बचन गम्प ना जिद्दा कविद्र । ११०॥ जू 
जम सिखर शिला जम मांहि, अतरीक्ष सिद्ध स्थित थाह | 
इम लख॑ हर मुद चन्द जिनेष, सेत्र छुराछुर कर नरेस ११ १॥ 
दोहा-कंचन रतन मई सकल, देव वेक्रया रझप। 
समोसण या विष्र रचो, अतिसय श्रीज्ञिन भूप ॥ ११२ ॥ 


रन चहे सुर इम कहु, अन्न ठोर सब्र ठाठ | 
_ रचो जाहि नांहि कदा, यह भाषों गुर पाठ ॥ ११३ ॥ 
. सिद्धांत सार श्रुतके विग, देख विसेस छुजान 
ग्रंथ वधनके मय थकी, थोढ़ा कियो बखन ॥ ११४ ॥ 
... अधथाष्ट प्रातिहाय वर्णन । 

... सवबा २३-मेडफत तरु छाथ मसोक विलोफ तही सब 
सो#इनीसो । क्यों न जिन ढिग नृत्य करे मनु पौन सु प्रेत _ 
गोद मनौसो ॥ गुच्छुत पे अलि ग़ुजत गान पु हालत कोप रूता 
_नमती सो । सो निकक मयंक जयो मवताप इरो जग मौछ 





अनीसे ॥ ११५ ॥ जोकन विश्र जाले जबहो मजा रम्प सता 
कली दिस नीतो । खेक्‍न सफर भूग जबो. रब इादस पथ 
सभा बरनीसो ॥ फेकज़ क्ष्क मम $ बिराशित सो करसिकाका 
लोक घणीमों | सो निहुलेंक मयंक जसें मकताप इसे जम 
मोल मनीसो ॥ ११६ ॥ चोप्तठि चमर हुए हम जू स्ञताकल 
केबनकमरनीसो | मेम तरंग तथा फ्रेनोपम उज्थल वार फूंडार 
बनीसो ॥ गच्छत उरबकू हम जावत ढां! मयक पथ धनीसो। 
सो निकलेक मयंक जयो मवताप हरो जब मोल मनीसो 
है ११७ | सोइत चन्द्र समान अछत्र सु धास्त रूप शरियात्र 
घनीसो | मोतिन झालर रूंब अमोलिक सेतनि क्षत्र नयुक्त 
उनीषो॥ चंद्रप्र्ध पसो फिते प्रचटो अजिगलोक मएक घनीसो। 
सो निकलेक मयेक् जयो भवताप इसरो जग मोल मनीसो 
॥ ११८ ॥ देह जिनेप तनी प्रघटो किणांगल मेडल भाव 
ग्नीसो, पृषण रस्म समान दसो दिस देखते दै जन्मात रनीसों ॥ 
आरसिमें मुख जेम लख मभत्र सेवत जान महंत मुनीपो । सो 
निकलेक मय्ेक जयो सवताप इसे जब मोल मनीसो ॥११९॥ 
सत लखो मन मार ढरो जग ढूंढ से फरो धरनीसो। कोन 
रखे प्रश्ु चोर छुहार तजे इतियार ले सणे घनीसो |! रूप 
घरो कर विष्ट अधोमुख यो सुननें जिनको सु बनौसों | सो. 
. 'निकलेक मयेक जयों भवताप इरो जग मोर मनीसो ॥१२०॥ 
मोह महा जन छर दियो कट सुभे जथो भं ए* चनीसो 

दुजप ज्षत्र इनो तुम सो जप प्वान असी भह झुक बनौसो | 











( ३०७ ) 


द्वादस कोट सढ़े बह बाजत बीत भनो घुर-दुदमनीसों। से 
मिकरूँक मयंक जयो बवताय इरो ज़ग मोल मनीसो ॥१२१॥७ 
अद्र जिनेन्द्र तनी घुन दिव्य घनोघ समे भ्रवताप इनीसो | 
देस अनेक तने जनसोत्र छु खेत हखादिककी घरनीसो ॥ तन 
पड़े जिम स्वात अनेक छुमाष इसी समझे छु मनीसो । से 
 निऊलेक मयंक जयो मक्ताप इसरो जम मोल मनीसो ॥१२२७ 
डोहा-प्रातद्।ये जुत जिन लखे, इंद्रादिक जुत सर्वे । 

हात जोड प्रणमें तशां, जजे घुदित ले दवे ॥१२३४ 

अमरांगन गन जुत सचो, रतन चूर निजञ्ञ पान । 

रचो साथिया मंगली, तशहर पृञज्ञा ठान ॥१२४४ 

चो॥ई-जेबू सुत झारी मनमप, तामें भर तीथोंड्धब 
पय दे जिन चरनाग्र त्रिधारं, मम जन्म जरासत टार॑ ॥१२५॥७ 
फुन तामें मर घसति चंदन, जज्ज चेद्रपमों कर वंदन | भवताद 
इगे हर बोले, अनवीधे मुक्त फलोले ॥ १२६ ॥ कन पाल 
भरे दुप दर्प, दे अख यश्षि वाल समपे | ले सुर तरू पृष्ष 
अपारा, पूजू इन काप्त विका! ॥ १२७ ॥ जजू पिंढ सुषा 
इम ले, इन दोप छ्ुधा गुण गेह। ले मनमय दीप उद्योके, 
यो ज्ञान जजू नित जोतं ॥ १०८ ॥ हे धृष घुगंष दसांब, 
खेऊ इन कमे गनांग । सुरतरुके फल बहु लीहो, शिव थों 
पूंजू जिन जीहो ॥ १२९ ॥ पूजू वश विधि ले अब, पद दे 
जिनचर अनमे। फून मन जबमाल पुरंदर, पर लकि तौधे & 
सुकब ( ४ १३० 














दोहा-तीन जान धारक विद्युष, तिनयुत हर मद्दारात्र | 

/ कर त्रिपुत मक्ता स्तुति, जयो चेद्र निनरान ॥१३१॥ 
*  भुन्नेगप्रयात-जिनाधीस स्वेक्षदर्भी अनेत, पिता मात आतः 
तुंद्दी ज्ञानवंत ' मवाब्ध सु तारे दे धर्मापदेस, जयो कमे 5त्र छु 
घुजे सुवेस | १३२ ॥ वृषा घमे कत्ये फलेशुमेदत्वं, परम सुखूष 
कर्ता इमे सेकरत्व | त्रिलोकेस संदोह बेदे क्रमाउंन, महेफे 
पररतुन नामात्र साज् ॥ १३३ ॥ सु व्या4 ब्रिलोक सुन्नान 
तरन्‍ये, तु विष्नुन प्राज्न सुखाकन अन्ये । चतुबक्र धर्म सुतीर्य 
प्रबन्ध, सु अक्षा चखाने नहीं तोस पथे ॥ १३४ ॥ सुरी नृतः 
तीतले कहा चित्त डाले, समीगात काले न मेरु हिलोले +# 
बैरागी सु सद्भीतुमेवात्र न्यान्य, गुनाश्रतु सर सुधर्म निधान्ये 
॥ १३५७ | निदोषोध लक्ष यथा यात रूप, हसे आप राम 
बविजत्मस्तु भय | न दोष जगन्नाथ हेतु तजिलके, तुमक्ति स्वत+ 
क्रित सोरूपे विलोक॑ ॥ १३६ ५ दुखी नि दी रुमेद 
महदीस्ते, मयेके जिनेन्द्र नमस्ते नमस्ते । यथा म्रग त्रिषातुपु- 
यार्थ जलास, मवदुःखनासं तुमे श्रीवआसत ॥ १३७ ॥ सुनित्त 
जु नीचे श्रिसंप्य अराध, श्रद्स्तोककाले तुसादस्स लाधे+ 
जिरासंसु आसे झ्िव्श्री सुपाथे, तुमासे लम जिनियोग 
समये ॥ १३८ ॥ निकारन्तु ही बाधवेई अनाथ,  अनन्ती 
. ख़तुशस्सये विश्वनाथ। अवांछित दातामनो विश्वामित्रं, त्रियालो 
कित्रभी कही जो पक्चि ॥ १३९॥ 2 
छंद मारनी-इति तद्ु न ग्राम करत सस्तुंत समर्था, ग़नघर 


(३०९). - चतुेश संछि+ 


झुन पूंदा ज्ञान प्राप्ते चतुर्था। इम थुत लुत कीनी ल्वत्पदां मोज 
मक्ता | करथित निज कोशे सक्रदेवोष युक्ता ॥ १४० ॥ 

चौ१ई-ताही समय दत्त नृप नाम, आय प्रश्को कियो 
श्रनाम | उर बैराग करे थुत साइ, धन्न धन्य तुम जीत्यों 
मोह ॥ १४१ ॥ यह संसार विपनके माँह्िि, जीव छुरंग मत 
भय पांह । काल अहेडी पाछे लगो, तुम सरनागत जनतें 
अगो । १४२ ॥ भवद्घ पार वार दुख मरो, तुम वहवानल 
समर सो हरो | झ्लितपुर मंग अघ तमकर भ्म, छूटे जिषय चौर 
थन घम ॥ १४३॥ तुम निरत्रिधन पुचावन जोर, सारथ 
वाइन दृूजो और | यातें नम छु बारबार, हमहकू प्रभु र-जे 
लार॥ १४४ ॥ हम थुत कर फिर वेख्र उतार, नगन रूप 
मुन म॒द्रा धार । ता प्रभाव कर उपन्ो ब्लान, मेन परजय अरू 
रिद्ध महान ॥ १४७५॥ और अनेक मए मुनराय, तिनमें केश्क 
डशणघर थाय। केई श्रावक केई सम्यक रपा, केई अभिका 
केह श्राविका ॥ १४६ ॥ 

सरठा--निज्र निञ्र कोठे मांहि, यथा जोग्य बेठे जु सब । 
सब सब मन ए चाइ, घमे देसना जिन करे ॥ १४७ ॥ 

चोपाईं---परके मनकी जाननहार, सन परजय ज्ञानी . 
गनघार | तिनमें दत्त नाम है मुख्य, सो पर मनकी जान सरुष्य 
॥ १४८ ॥ जिन-सनझुष ठठों करमोर, सींस न्याय कर प्रश्न 
इईनेहोर। भो स्त्रामी त्रिशुतनन घर मही, मिथ्या नि्त अधियारी 
छ॥ट ॥ १४९ ॥ भूछे जीव अमे तामांहि, हित अनहित कु 


बह अलाजाल' पुराण। (३०) 


इक १हि। तुम अखंड दीपक अविलोष, वाविन तहां उचयोक्त 
न होय॥। १५० ॥ कछुप घूञ्र कमित पिन तेल, कुनबचते 
आक्ांत धुटेल । प्ोनकुतादी मम्प न कदा, तु बालाके उदफ 
खनबेंदा ॥ १५१३ त्रुत् लब मिथ्यातम निस भगी, भठय कवल- 
चर आनंद जग्री । मोह केत छाद॒त नहीं रच, ज्ञान दखना- 
जरनी संत ॥ १५२ ॥ सो घन विन फुन अतराय, तावक 
अस्त कदाच न थाय । सपि रब घरमें हो दुतिमन्द, राह घन ग्रे 
ऋ अस्त सम्बन्ध ॥१५३॥ हन कर बजित सदा अमेद, अद्वितीये 
“दीपक रवचन्द्‌ । तुम चन्द्रप्रम वचन सुरस्म, ता विन किम 
डो वेलम मस्म ॥ १५४ ॥ मठ्य जीव खेती कुमलाय, तुफः 
झुन बृष्ट विन जिनराय । समिथ्या वाणी बृष्ट चुपास, भव चात्र- 
शरकी जाय न प्यास ॥ १५५ ॥ तुम घुन काया वानी विष्ट, 
अब सारंग पाय है पृष्ट। तातें करुणानिध स्वयमेत्र, कर उपदेसः 
अनुग्रह देव ॥ १५६ ॥ 

छप,-॥नन जोग कहा ग्रइन त्याग न क्‍या करिये,. 
नरक पश्नु सुर मनुष जोनिमें क्यो अत्तरिये। अन्ध बाधिर विन 
प्राण यृऊ पंगु हो अघतें, द्रव्य वंत घनहीन लिग तीनोको! 
'विषतें ॥ फूनि किहि प्िष गुर लघु थित धरे भोगहीन भोगी 
अपित । फुन छुखी दुखी हठ कोन विधि, पण्डित रोगी विन! 
ख़त | १५७ ॥ विकल देह लह्टा, दुखी नीच कुल ऊंच कोनः 
कवि | किम मर थित विस्वरे छेद मर थित |क्रिप्े हे सिंध ॥ 
कर विन विद होष इस केसे सह्िमिदर, पक्रो हल भक 





चढ़ि परमार किम हो तीशेकर । #म कर इत्थाद्विक प्रश्न सढ, 
अव्यो उचर स (जिनेन्द्र, प्र तुम वच समर संत इरन, इम जुब 
मदलन दिनद ॥१५८।॥ तब वानी बिन अंक पिमल संभीर झछु 
जिनमुख, खिरी ग्रेषक्ी मद्टा मजे सम करन जगत सुख + 
तालु होठ विन फूस वक्र तुविकार विवर्जित, सब भाषामय 
मधुर श्री जिनकी धुन सजित। इस यथा मेष जल पर नवे,. 
नीतर रेखादि कर समई । तिम तथा सर्वे भाषा मई, श्री जिन- 
बानी पर नह ॥ १५९ ॥ 


श्री भगवानोवाव । 


 काव्प-छहों दवे पचास्त्रि काय तत सप्त॒ सुपद नव । 
जममें जानन जोम येह जू जाय सु शृम सब ॥ सशेत्तम लि३ 
वास फेर नहीं आव्रमोन |जत । जो सित्र कारन भाव सेई है 
ग्रह न जोग नित ॥ १६० ॥ जगत वास दुख रूप तहां सृमते 
दुख पे है। जो कुमाव संसार वृद्ध ते सच दे यह ॥। नकोदिक 
जे दृष्प पापका फल सब जानो । स्वर्गादिक जे सुष्य पुन्य 
फल सो अघकानों ॥ १६१॥ 


दोहा-यह विघ प्रश्न समाजको, यई उत्तर सामान। 
.. अब विशेष इनको लिखूं, यथासक्ति कछु जान ॥ १६२॥ 


.... श्देया ३१-मूल द्रव्य दोप मु विशेष पर जीवाजीक 
इनिको फ़ाढ सब विोक विकंटरमें। चिद लीमाजीब बढ़े 











( ३१२ ) 


सामान रूप क्यो सब सत्य जिनमत अनेकात खूयालमें॥ 
द्रव्य एक नया तम एक एक नय साध भये बहु मतभेद उपाष 
जग्रालमें । ज्यू जन्मांध जाने नाहि गज रूप सरवांग त्यों 
एकाती गह एकांग एक पक्ष जालमें ॥ १६३ ॥ 
काव्य-स्पादवाद जिन वचन इरन सबता विरोषकों। 
सत्यारथ सुख दन इरन ससे विरोधको ॥ सप्त भेग से सर्चे 


4 * 


जसांही ॥ १६४ ॥ 
अथ सामान्य द्रव्यस्तरूप सप्तमंग से साधिए हे । 


सबेया ३१-अपने चतुष्टकी अपेक्षा द्रव्य अस्तरूप पकी 
अपेश्वा सोईं नासत वखानिये | एक ही समे सो अस्त नासत 
स्रमाव धरे ज्यों हैं त्यों न क्द्यो जाय अव्यक्तठ्य मानिये ॥ 
अश्त बहे नास्तामात्र अस्त अव्यक्तठप सोइ नास्त बह्े अस्ता 
भाव नास्‍्त अव्यक्तव्य है। एक वार अस्त नांस्त क्यो जाय 
केसे ताते अस्त नासत अव्यक्तव्य ऐसे करतठ्य है ॥ १६५ ॥ 

सोग्ठा-जो कछु वस्तु सु द्रव्य है, है ऊवंगाइन क्षेत्रसों 
तातन थितज मध्य द्रव्य स्ररूप स्रमाव है.॥ १६६ ॥ यह 
विधिए एकांत पक्ष स सात भग भृगरूप मिथ्यात, स्पाद्वाद 
घुज घर। जनमत तब मिथ्या भूम पक्ष नसात, स्पाद इच्दकों 
अथे कथयेचित अह विष इनय इनको मंत्र | जू रस करे कुधात 
कनके ते , स्पाद वाद नये सर्त्यन मेन) १६७॥ _ 





अंथ संप्तमंगनष्‌ जीव द्रव्य साधिये हे 
तेस ही सर्वद्रव्य साधि लेना । 


चोपाई-द्रव्य अपेश्षा अस्त सु जीव, देह अपेक्षा नास्त 
सदीव । जब जिय देह संगता धार, सो नय अस्त नास्‍्त 
हकबार ॥ १६८ ॥ अस्त अपेक्षा नास्त अभाव, नास्‍्त अपेक्षा 
अस्त अप्राव | क्‍या कहे न जाय एक दर तेह, अठपतक्तव्य भंग 
है येह॥ १६९॥ निहचे है फिर क्द्यो न जाय, अस्त 
अव्यक्त अपेक्षा थाय | निहच नास्त संग परजाय, कहे दोष 
लागे अधिकराय॥ १७० ॥ ताप्त अपेक्षा नास्त अव्यक्त, 
अस्त नास्त इकबर चिदषक्त | कहे दोष लागत है धनां, अस्त 
नास्त अव्यक्तिम मना ॥ १७१ ॥ यो ही सप्तमंग सुदवे, 
सघत भिन्न भिन्न जे सत्रे । या विध स्थादवाद नये छांइ; 
साधो जीव जनमत मांहि ॥ १७२ ॥ ओर भांति जे विकल१ 
कर, तिनके मत दूसन विस्तर । ता वियाद सेटनकों राव, कह 
यथारथ द्रव्प छुभाव ॥ १७३ ॥ क्‍ 

सवेय। ३११-जोनसे पदारथको जममें भाख जु नाम 
सोई नाभ निशक्षेपा है, थापना दु मेदजू अन्य द्रव्य नाम लेय 
अन्य द्रव्यकू छु थापे सोई है ॥ अतदाकार जाने विन खेंद जू 
'फुनिता मूरत कर थापिये सो तदाकार थापना निश्षेष ऐसे 
सुनि द्रव्य निश्ेपा। अगली सुप्रज्ञाय रूप आप परनते सहज 
सुभाव ऐयो सोई द्रव्य निध्ेषा ॥ १७४ ॥ गज 





स्ेरआ-क्स्तु, तनो जु छुमाव, - तारुप प्रबट सु जानना । 
सो निशेषा भाव, सिद्धे द्रव्य हनते जुहै ॥ १७५॥ बहू रिचार 
पर वानते, होव द्रव्य परत्रान | परंपरा लोकिक हक, श्रत पर- 
विछनु धान ॥ १७६ ॥ द 
हो-जो परंपरा माख प्रुणान, सो परंपरा लोकीक. 
. ज्ञान | जो अथ मांदहि कथनी पवित्र, सो आगमो परत्रान परिन्र 
॥ १७७ ॥ जो प्रघट वस्तु सोई प्रतक्ष, फुन छुनो कहुं अर 
कह लक्ष | वा बिता छुनो जाने सु कोय, निन्र ज्ञान मान 
अनुपान सोय ॥ १७८॥ 
दोहा-बहुरि बस्तु नयस से, मूल भेद नय दोष । 
: उत्तर भेद सु सत कहे, ठाह कथन अवलोय॥ १७९ ॥ 
भडिल-द्रव्पाथंक परजायारथक नय मूल दो, नंगम: 
संग्रह जुग वितह्वार रुजु धत्र दो | शब्द सम्रमिरूढ़ि अरु एवं- 
भृतनी, उंत्तर स॒प्त ए्‌ मुल मिले न बहुतनी ॥ १८० ॥ 
_चूढ़का छर-नयको अभ सु 'लेयकर वस्तुकू पहु विकरप 
लिये मा | सो उपनय त्रिय भेद घर सो विवद्वार विषे विधि: 
शाख ॥ १८१ ॥ 
चोपआई-प्रथम नाम सद भूत विवष्दार, दूजे असदमृत 
व्योह्र। त्रि उपचरित्र सदभ्रत वित्रहार, इम उपनय बत्रिय मेद 
निहार ॥ १८२॥ द्रव्याथिक नयके दस ग्रेद, नाम अर्थ. 
ताके विन खेद । कई देख नय चक सिद्धांत, जाके सुनत मिट. 
बहु आन्त ॥ १८३४ 





कृव्य-जिय कस्मादुआाघ सैन्पारों सुछ सुमह़िये । कहें 
सिद्ध लग जेम जीन सेसते लंहिये ॥ सो विधोपाण नृक्षेपे -छुष 
द्रव्याथेक कहिये । नय दर्ठवाथक तनो प्रथफ यह भेद सु. 
लहिये ! १८४ .॥ मो नवयोत्यत सत्यरूप कर वस्तकु कहना । 
क्यो जीव जे नित्य दुतिय द्रव्याधिक मना ॥ सीय बयोस्पत 
गोण सत्त सुधद्रव्याथिक ठन | भेद कलपना मिन्न सुध द्रव्य 
मेद सुकृलपन ॥ १८५ ॥ जे मिन थुन परजायसे तिजिय 
अभिन सुकइणी ' सो निरपेश्व ६ध द्रव्य! थिक तीमे गहणों ॥ 
कर्मागराष सयुक्त जीवकू हम अनमवनो । क्रीधी मानी आदि 
आतमाको जे कहनों ॥ १८३९ ॥ विधोपघस!पेक्ष असुष 
द्रव्याधिक तुरिय ' उत्ताद व धुत दुक्त द्रव्यको जू अंन- 
मवियं / एक समे मैं जीव तिह कर युक्त हु संचम | सता 
इब्य सापेक्ष द्रव्याथिक सोई पंचम ॥ १८७ ॥ भेद कलपना 
युक्त पस्तुकू सतत तु गइनो । ब्ान दे चारित्र युक्ति जो जियको 
कइनो ॥ भेद करऊुप सापेक्ष सुध द्रृव्याथिक सो पट | ग्रुण 
पाज्ञाय छुभाष जुक्त जू द्रव्पनकू रेट ॥| १५८८ ॥ 

चौपई-गुन परजाय लिये जू जीत, सोय अनय द्रव्या- 
अंक सीच । जो सुखमाव द्रव्यको ग्रहै, से जु॒चतुष्टप जू 
जीय लहै ॥ १८९ ॥ सो सत्र द्रव्याथेक चवचार, जे परद्रव्य 
सुग्रहे गवार । अत चतुष्टे जू जिय व्यर्थ, सो परद्रव्य ओइक 
द्रब्याव ॥ १९० ॥ सुध सरूपको जो अनुभाग, ज्ानसरूपी 
जू चिद्साय । परम भाव आइक द्ृब्याथे, ए दस भेद प्रथम 
जप खाबे ॥ रै९१३७ कर 





दोडा-पतयाथेक पष्ट विधि, सुनो भेद जुते नाम। ु 
अर्थ सहित वरनन करूं, यथाष्तक्ति थित ताम ॥ १९२॥ 


कान्य-जों अनाद अरु नित्त वस्तु परज्ञा अनुभविये । 
'ज॑ पुदगल परजाय नित्त मेशादिक लह्विये ॥ सो प्रथम अनाद 
नित परजायाथंक ठत्नो । आद सहित पर नित्य पणे परजा 
अनुभवनों ॥ १९३॥ जेम पिद्ध मगवान आद जुत अन्त न 
जाको । स्पाद नित्य परज्ञायारथंक जग किये ताको ॥ नो 
सत्ता विन वयोत्पादयुत पस्तु अनुभवनों | जस जीव जु 
सप्तव प्प्तप परज्ञाय पलटनो ॥ १९४ ॥ सी ततगोण सुमात 
नित सद परजायाथिक । सद सुमापयुत अनित भसुष पाजा 
“हम माषिक्॥ जे चिद तीन सुमात्र धरे इक समय मोहबरू। 
सो सत्ता जुत भाव नित अशुध् परजायरू ॥ १९५॥ विधों 
पाघस मिन्न अनित परजाय सुध दे; जे संसारी जिंग प्रजागकी 
न्याय सुध है ॥ विधोपाध विन नित्त सुध फजायाथिक गन । 
चीघो पाप कर युक अनित अछुघ प्रजायन ॥१९६॥जू ततारी 
जीव सु उपजन विवसन जोमन । तिधो पाघ सापेक्ष नित सु 
अछुध प्रजञायन। यह पट विधि परोवाधथिक नय मूल सुजानों । 

अब उत्तर नय सप्त त्रिय नेगम नय मानो ॥ १९७ ॥ 

.... छज्जों अतीतमें हुई ताइ कह वर्तमान समर, अख दो 
'दिन कहै हार लियो रिपप आज़ एम। काल भूत सो नेग्रम 
'नयको प्रथम जान जू, भावी जनमें हो? वस्तु है क्तेभान जूं ॥ 
९१९८ जू ब्र।जमान अरिद्वनी, सो जिम करिये पद | सो 


(३१७) 


होग भगाउ कालमें, मानी नम हम प्रसिद्ध ॥ १९० ॥ 
 पद्धवी-जो बस्तु करण लागो पु कोय, कछु निपज्ञी 

निपञी लहे सोय | जे भात पकरांबे पको नांइ, पकनेकी त्यारी 
हम कहाइ || २०० ॥ यह मात पक हुयो तयार, सो वत्तेमानः 
नेगम निहार। इम नेगम त्रिय संग्रइ सु भव्य, जे सेना जातः 
_ विरोध सब्य ॥ २०१॥ यह आद भेद संग्रह सामान, फुल 
अन्न त्याग स्वे जात जान | जू सं जीव चेतन सु भाव, बह. 
छख विशेष संग्रह प्रभाव ॥२०२॥ हम द्वे सग्रह सुन हे विहार 
सामान सग्रर विध विद्वार जीवाजीव सु कहे दवठ्व, 
दुति ज्ञो विसेख कर कहे संब्य | २०३॥ 

अल - है संतारी भी सु जीव फुन सिद्ध ही, जो पसेख 
संग्रह विवह्वार नय विद्धूनी | हम संग्रह विवह्वर दोयरु 
सत्रजी, तुछ पणे द्रव ग्रह तुछ रुजुमत्रद्ी ॥ २०४ ॥ 

सोरठः-जसे जो परजाय, समय समय स्थायीक दहै। बहुर 
स्‍्थूल कर राय, द्रपकों संग्रह कोजिय ॥ २२५ ॥ जूनराद 
परजञाय, निजञ् निम्न आयु प्रमाण है, स्थूठ रुजु सृत्राय सो इस 
जुग रुंजम्त्र है ॥ २०६ ॥ दोपरहित नो सुध-सब्द कहै सो 
झब्द नय । मूल तीन अविहंद्ध, उत्तर श्रब्द जिते नय ॥२०७॥ 
दोहा-जे हैं जसीकर थापना, वस्तु छेपिये अन्न 

मो वित्रादिक नामघर, सममिरुढ नय गन्न ॥ २२८ ॥ 
,... चौगई-सास्थ भ्रद्द नाम जित लेय, करई युराह सु इंद्र 
: कट्टेय। सोई, एवमृत नयंत, से आठ इस मेद कहेत ॥२०९७॥ 








(३१८ ) 


अब उंपनयकी घुन हो राय, सुच गुंण सुध गुणी परतलाव # 
सुध परजाप सुध उपचार, सो सदमृत सब विकार ॥ २१-॥ 
जो असुधगुणी गुम असघध, असंध प्रजा परजाय अवध | से 
अमुष सदमृत विठहार, यह ऐसे दो भेद निहार ॥ २११ ॥ 

कवित्त-जो सुन्नातमें भेद करे लू पुदंगल बहु परदेख 
चखान | पृरगलकी परमाणु जसे मांहोमांहि सुजाती जान॥ 
इक लक्षन सेती यो कहिये सो विध्र असद भूत वितह्ार। बहुरि 
विज्ञातीपणो अप्तताथ मत ब्लञातावर्णादि तिचार॥ २१२ 
ञां ए पुदगल ज्ञान तिजाती असदभूत विवह्ार । विजात जेव 
बिषें जू ज्ञान महकसो अधत्याग्थ सुजात विज्ञात ॥ ज्ञेव नाम 
आतम अजीब पण तातें आतम ज्ञेय सन्नात | इम उपनय विधी 
तीनी ज्ञानो अमद भ्रूत विद्वार दुज्ञात ॥ २१३ ॥ 

संवधा ३१- जैसे उपचार कर स्व जाति ग्र*ण होय पे 
अत्त्पार्थ भागे जू पुत्रादि मेरे हैं। में हुं पुत्रादिक सो 
पुत्रादिक जीव पा छत्र जाती है मेरे भाख सोरे झूठ ठेरे हैं ॥ 
उपचरित सत्र जाती अमदभूत व्योहार दृजे उपचा।! कह 
विज्ञाती कू हें" है। जेसे बख्र मरणादिक सो अन्नीष विज्ञाती 
है मेरे मानें सोई झूठ झूठी आप्ता घरे है ॥ २१४ ॥ 
दोहा-सो. विज्ञात उप चरित फुन, असद भूत विवहार । 

जिय दुजात उपचरित कर, असत्याथथ विष घार ॥२२५॥ 

... छंदकढु-जू नगर देस जग मेरो, हत दोऊ वित्र.ती हेरो । 

सी झूंठा कहे तुमेरा, सु अपत्याथ वि? देश ॥ २१:९६ ॥ छुब 


(झक९) 


आतुप चरित सु जानों, संदमृत विवह्वार न मानो । इस सीखे 
चीन है पहले, सत्र उपनय वसु विष गेहले ॥ २०छक | 
 सोर्ठा-तत राप्त जीगद, दसेनाद बहु मेद फुन। नव 
नते जो साथ, सिद्ध होय सब दवे ही॥ २१८ ॥ 
अथ जीव निरूपण गाथा। 
जीव नाम उपयोगी, करता हस्ता सुदेह पर मन । अब 
सब रूप अरूपी उप गत स॒भाव नव भेद ॥ २१९॥ 
अथ जीव प्रथमभद वर्णन । 
चौ१ई-च्यार भेद व्योदारी प्रान, निहचे एक चेतना 
जान । जो इन नित जीवव रहै, सोई जीव जन मत कह 
(॥ २२० ॥ आयु अक्ष पण आग रूपाण, बल त्रिय मूल चार 
श प्राण । उत्तर दस विध सेनी जित, दसों प्राण घर जी बे 
तीते ॥ २९१ ॥ मन विन जीजब प्रान नत्र ठाठ, श्रोत्र जिनो 
चो इंद्री आठ | द्रगविन घर ति इंद्रा सात, पट बिन ग्राण 
विइद्रोजात॥ २२२ ॥ 
सो'ठा- रसना बच विन चार, एकेन्द्रके प्रान ए। तीन 
रोक तिहेकार, या विध जीवे जीव सब ॥ २२३ ॥ मुक्त 
जोवके प्रान, सुख सत्ता चित बोध मय । जीवपनो हम्न जान, 
: दुतिय मेद उपयोग सुन ॥ २२४ ॥ ह द 
..._गहिल-दोष मेद उपयोग पुदरसन तुरि विधा, चक्ु 
अचक्षुर अवध रु केवल जिय लघा | दुंतिग हान वंसु बेर इुफ्दे 
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खत अब अजु, फुन त्रिय सुम मन परजय. केवल लक« 
बजू ॥ २९५ ॥ . क्‍ 
दोह्दा-मत श्रत एन्रु परोक्ष है, सुनो मेद परवान । 

जो सत्रो'थ सिद्धमें, बाइर बंध पुरान॥ २२६ ॥ 

भड़िल-सुनो पंच विष नाम, प्रथम मत बोनी | मकि 
स्मृति सेन्चा चिता भिन बोधजी, इंद्री मन संजोग बिना नहीं 
होती । सो त्रिय सत छत्तीस भेद उद्योतजी ॥ २२७ ॥ 

छद चुलका-चख रु वसत सेयोग जुग, जमी पदारथ 
दरमन पावे। फिर ताको कछु ग्र्द नही, सोय अगग्रह नाम 
कहावे ॥ २२८ ॥ 
दोहा-जेम ढूरते नेत्र कर, ग्रहिए यह कछु स्वेत । 

इस लख दस्त स्वरूप, वाह सोय अवग्रह हेत ॥२२९॥ 

चौपाई-तिस वसेख सो जानो चहै, यह सो रचे तप कि. 
अहै | वरग पंकत कि घुजञा पंकती, ऐसो ग्रहन सुदेहा मती 
॥ २३० ॥ जाने वस्तु बसेख यथाथे, यह बग पेकत हो 
सत्याथे पेख लइ उड ऊंचे जाय, नीचे आने घुत्र कि भाय 
॥ २३१॥ ऐसे ठीक ग्रइन आबाहइ, फुन कालांतर भूले 
नांह ! यह बग पंफत लखी प्रभात, इम घारणा मिली चक्र 
रूपात ॥ २३२ ॥ ए च्यारो बाराते श॒नों, तीन बाराकों भेद 

छुनो + बहु कह्टिए बहु वस्त सु जान, अबहु थोडेको पर- 

.. मान ॥ २३३ ॥ बहुविध कट्ठिये द्रव्य अनेक, भबहु विध 
_ कहिये द्रव एक । कश्षिप्रत्ु सीध अश्षि अविस्तंव, ये. पट नाक 


( ३१६ | 


अब अवछेइ' ॥ २१७7 निभ्ते निकूलों पुरंगंढ नाम, अभि 
अत जने निकसोी तरम । लुक्त उक्त कहना इभ जाते, अंतराय 
भज्ुक्त प्रसानभ २२५ ॥# अत्रतु यथारय् ग्रहन निरंत्र, अध्रक 


अम॒द ग्रइन हम मित्र | बहात बस्तुका किथित झान, बहुत 
अग्ग्रह ताकी मान ॥ २३६ | बहु सन्देह रूप जानना, सो 








. अहु ईंहा विष मानना | जो बहुको निईच जानिये, बहुत अवाह 


सोहइ मानिये ॥ २३७ ॥ कालातर बहु भूल नाह, साय धारना 
बहोत कह।ड़ि इस बाराते गुनकर लिपे, अश्ग्रतादि अठतालिस 


मये || २३८ ॥ बहु सपशरते जान तुश्ष, सु बहु रपशे अभग्रइ 
दक्ष ' बह स्पर्शत लख संदेह, सो बहु स्पशे ३३ गेह ॥२३९॥ 


बहु स्पश ते ज्ञात यथाये, सो बहु स्पश अआवाह सु साथ | बहु 
स्शते थूल न कहा, थो बहु स्पशन घारन यदा ॥ २४.० ॥ 


हम "च इन्द्रोय मनसख गनें, अठतालोम उपर जे भने । सई 
अठासी दोसे मए, बहुरि अगग्रह्न दो विध टये॥ २४१ ॥ 
दोइड।-अबट अगशग्रह हाय जित, है कुछ द्रव्प पु एइ । 
एथा जइई कुछ ज्ञान है, अथांवग्रह एड ॥२४२॥ 
इोय अव्ग्रह अंप्रगट, है कछ वस्तु जु एइ। 
ऐपो ज्ञान जहां नहीं, विजन वबिग्नहट तेइ ॥२४३॥ 
क्षबेय। ३ १-जेसे कोरे मृतकाके भाजनमैं जल बूंद एक 
दोय तीन डारे कछु नांइ दसेते । फुत वापे बार बार पाणी पह 
गिला होय तेसे देह जिभ्या नापकान जिष फैसेतें ॥ २४४ ॥ 
दोहा-मत्र हम केस परत बिना; होते हृरते ह्वान। 
. बाते मन इसके कहझ्षों, अर्थॉविश्रह श्ञान॥ २४५ ॥ 
२१ 





(१२९) 


चू क्िकाछेद-तने रफना घांच, शवण शफुस विना न ज्ञान इनोै + 
बिजन पिग्रंह मथम ही, फिर अथात्रिग्रह होय विनके।२४६१ 
नोएई-फुम फर्षादिक ईंट्री चार, बहु आंदिकते गुण 
अठतार + पूरी अठासी दोसे भोग, मिले तोनते छत्तीत होय 
॥ २४७॥ गईं प्रत ज्ञान तनो विस्तार, आमे कहैगे श्रत 


निंघार । अवधादिक ऊरर लेख लोव, हम उपयोग घरत है 
जीव ॥ २४८॥ 


अथ कर्ता वणन । द 
कल्पित असद भूत व्योहार, तिस नये घटपटादि कर- 
तार | अनुपचरित अयथाग्थ रूप, ता न कम कर चिद्रप 
॥ २४९, |! जब असुष नेहश्थय नप घर, तब जिय राग दोपझूं 
कर | सुध निश्व नय कः यह जीव, ,सुत्र भात्र करतार सदोष 
॥ २७० ॥ जअबपो प्रगटे तुध घुमाव, तब चेतन हो शिवकों 


राव | जो सब नम्ते साथे जीव, तो इस कथन ने आवे सीव 
॥ २५१ ॥| 


... अथ भोक्ता वणन। 
 प्रानी सुख दुख या जगमांहि, भुगते निज्र तन विष 
फूल लाइ सो व्योदार वह्यो भगवान, निचे छुख अभ्रुगते 
शिव थान ॥ २५२ ॥ 
.. अथ देह प्रमाण वर्णन। क्‍ 
दोहा-देइ मात्र व्योह्टार नय, क्ह्मों चंद जिनराय। 
: नेइचे नयकी दृष्टि, लोकप्रदेसी थाय ॥ २७३ ॥ 





(३२३) 


.' द्वीग्पघ तन जब जिय घरै, तब विस्तार लत । ा रा 
सछम देह लहैे सु जब, तब सकोच गदहंत ॥ २५४ ४ 
जेसे दीप प्रकास अति, भाजन मित मग्जात ।_ 

- धर्रदूधात बिन फुन सुनो, समुदधात अहलाद ॥२५५४७ 
अथ समुद्घात वणन । 

तेजम कारमानस जुत, बाइर जीव प्रदेस । 
निकसे तन छोड नहीं, समृदघात इम भेष | २७३ ॥ 
चो॥ई--सात मेद सु प्रथ्म वेदना, दुतिय कपाय त्रियकुर 

बना मारिनांत तुरी तेजस पंच, हारक पट के वलि सप्तेच ॥ २५७॥ 


अथ वेदना समुद्घात वर्णन । 

कवित्त--का हुके अत्यन्त आपमय हो ताकी भेषज्ञ नांह 
नजीक । सो ज्ञीवनकी तज्े आस निज्र होय आर बल अधिकपु. 
टीक॥ जहां इोय भषज तप्तु आमय सांत हेत तप्तु तास प्रदेस। 
निक्स जीवके जाय हपसे सोय वेदना सम्रुद सुभेस ॥२५८४ 

अथ कपषाय वणनं। 

कोड अधिक सु निवल दीमत ताके होय कपाय प्रचड । 
ताप्रदेस जब बाइर निकसे तब ही करे सल्चु सतपेड। अधिऋ 
बली जो दहोय सु तोमी हारे तापे लहै सुदंड ॥ दृजो समुद्घात 
है था तिघ नाम कषाय अछुम विष मंह ॥ २५९॥ 

अथ वेक्रियक नाम ममुदघात वणन। 

दोय आद अर असंख्यात तक देह बनावे नाना रूप। 
जुदे मूल तनसे जु मिश्रसों मृल प्रीरमांइि चिट्रप ॥ एम सुर 


( रेरे४ ) 


जारक करे वेक्रिया ऐमी प्क्ति आता मांह | यही कप ना तीजी " 
बानो भेद बखानो भ्ौगण नाइक २६०॥ 

.. अथ मारणांत समुदघात वर्णन । 

... जीव रहे याही तनमांहि माती बार हसकें अंस। निकस 
बाह्य परसे अगलो गत बांधों जियने जेसो बंप ॥ सो मरणांक 
चतुर्थी जानो तुन तेज पंचम विष होय। असुभ् तथा शुभ होक़े 
घुनके प्रथम भद्युभ बिन सुनिये जोय ॥ २६१ ॥ 


अथ तेजसममुद्घात दोय रूपमें प्रथमभेदवर्णन॥ 
' घुनके कछु कारन ल्ट उपन्रे क्रोध न थाम्यों जाय लगार | 
यह ओपर दे तेजप तनकोी वाम इअन्‍्धसे निकृसि विथार ॥ 
बारे जोज्नन लग्ब ठयाव नव ज्वालमद जिम अरुन विदूर । 
वावत छिनमैं भस्म करे सब फिर मुन मस्म करें अघ पूर | २६२॥ 


अथ तेजससमुद्घात द्वितीयो वर्णन । 

दुरभिक्षादि रोग कर पीडित जगत जीव लख करुणाघार ) 
तक मुन दक्षन करते निकसें सुमभ आक्ित पूरच वत सार ॥ 
रोग शोक मय दोष निवारे दुर्मिष्वादिक दहे सब कोय । फिर 
निज थाने प्रवेस करत दे पंचम सम्रुदयात है सोय ॥ २६३ ॥ 

अथ आहारक समुद्घात वर्णन । 

पदको अथे विचारत मुन जब मन संपत उपने तेहबार । 
जर तहां चिता करत तपोधन केसे यह संतरे निरवार ॥ भरत 
'ोत् आदिक भ्‌ मांही अब दह्यां निकट केवलो नांहि। ताहे।. 











( १२५ ) खतु॒रेश संधि! 


करिये को उपाव अब विन भगाने भरमे किम जाय ॥२६४॥ 
सब ता घुन मस्तकसे निऊरण आइहारक पुतला है सोय | हक. 
'कर परमित सफटऊक बरन दुति तहां जाये जहाँ केत्लो होय ॥ 
करें विव्द्वार केंपलि विष वश पूतला सोभित थिंत कर रहै। 
सा प्रस्तकसे ओर पूतला निकसि मिश्र अहारक वहै ॥२६५॥ 
' हां जाय जहां जाय केतली दरसन करत मिट सन्देह | भां 
पूत॒ला पुतले में भाव सो पुतला भावे मुंन देह ॥ पष्टप समुद- 
बात है या विध मुनके होय छठे गुणथान । सप्तम होय केवली 
के फु। सम्रदघात सो घुनो बखान ॥ २६६ ॥ हि 


अथ केउली समुद्धात वणन । 


वाश्ष प्रदेत कटे सयोगी जिनके अलख रूप समयाठ। 
पहले सम्प स होय दंडवत राजू मित चोरस पट आठ ॥ 


संग द्ितीयमें फेले सो हम जू आगल सु कप्रट कह्टाय । 
त्रितिय फल मर कोने सब्र लोय प्रतर फुन लक भराय ॥२६७॥ 
पंचमलोक मरत संकोच पष्टम् प्रतर संकोच सोय | सप्तम समय 
कोच आमल अष्टम दंड संकोच जोय ॥ वेदनि नाम गोज्र 
चहु बाकी आयु तुछ सो करें महान | असंख्यात गुनी होक 
पिरजर प्रथम समयादिकू आठों थान॥ २६८ ॥ नोमी 
समय प्रक्तिकूं जाबे करे केवली या विष जान | मांरनात 
आहारक दोनों एक दिम्ता गत तिनकों मान ॥ बाकी पांच 
कहे सो सब ही दसो दिगा गत कहे जिनेन्द्र। सो विष गोमट- 
सार वि लख धरप्तुदर्धात कहि नेम मुनेन्द्र | १६९॥ 





अथ संत्तारो जीव वर्णनं। .... 

.. चौफई--दुविध् रास जमवासी जन्‍्तु,- थावर जंगम रूप 
ऋकहंत | उपर थिर सपे विध पांच, चार जात जंगम धुन 
सांच ॥ २७० ॥ चढ़ुत फिरत दीखे छु थोक, संख सीफ 
कोडी क्रम जोक .। हूचख इत्यादि तियन्द्री सुनो, चींटो डांस 
कुंथ घुन मनो ॥ २७१ ॥ माखी माछर भेग्ी भंग, चस 
इत्यादि चव सुनो पंचग । सुरनर नारकि पश्तू कितेक, ए सद 
अस्त थावर विघटेक ॥ २७२ ॥ (न ओवनको संख्या सुनो, 
वीर पुरान देखकर भनो। असंख्यात पच इन्द्रो पस्त, सके 
गुने सु अपैनी तिमू ॥ २७३ ॥ तेसे ह्वी विकलत्रिय जान, 
फुनि त्यो थात्रर चतुक प्रभान | वनस्पती प्रतेक है जिते, पक 
देवन सम सेख्या तिते ॥ २७४ ॥ 
दोह्ा-तातें नंत गुने ३१२, साधारन त्यों नित्य । 

जीव माघत्री नकेगें, से संख पर मित ॥२७५॥ 

'ठ'-आगे छह्टो सुथानमें, संख संख गुने ज्ञान । 

सनमूछेन है संख मित, मानुष गति परवान ॥ २७६ ॥ 

काव्य-सात रु नव जुग दोय आठ इक्क पष्ट जुगम पण + 
ऐेक चार जुम पष्ट चार त्रिय तीन सप्त पण॥ नत्र त्रिफ 
बण तुरि तीन नव रु पत्र नम | त्रितुरित्रि फट हम गर्भेज उनती के 
अंक नर हकतिय जुगबंद॥ २७७ ॥ 

सोप्ठा-सब सुर चतुर न काय, हकसो टावन अंक मित ॥ 
'कोडाकोड कट्ाय, दं।दस साद्ध पल अद्धं कच।| २७८ ॥ 





द ( ३२७ ) 





को ।ई-हम सेपारों सर वित्र जोग, जममें सृपव संदा 
दुख मोग। जो कोऊ जीव करे विव अंत, सो सित्र थिर रद्द 
सुर्य अनत ॥ २७९ ॥ 
अथ मिद्दध जीव वर्णन | 
मटडिछ-अष्ट तुगातम रूप कम मल पुक्त है, थित उत्नत्ति 
: विनास धमम संयुक्त है। चमे देइपे कछुक द्दीन परदेत है, लोक 
अग्र पुर बसे परस परमेस है ॥ २८० ॥ क्‍ 


अथ सिद्धों विषे उत्पाद व्यय भव वर्णन । 
धबेग २१-अधिर अरथ पाजायप हानि वृष रूप तिछे 
नये पिद्धनमें वयोत्वाद ध्रयधे। त्रिविध प्रणित घर शेष ज्ञान 
तदाऊार योंभी सिवपद मांहि व्योलाद ध्रसथे || तथा मो 
प्राणि बनपो मद्र सिर परजाय सुताप अचल सदा तोमी तोन 
हु संजे । सित्र नंतानेत सब ताके नंतानंत भाग अअव्पकी राष्ति 
एती जअगप्रांहि थ्र लथे ॥ २८१ ॥ 
अथ अमूतीक वणन । 

दंदा-पंच करन रस पच जुग, गेष फसे वच्चु बीम | 

. इनमें एक न जीवके, हम अमृत जमईम ॥ २८२ ॥ 

. बगमें बेच सेज्ोम. ले, छुटो ने विध व्तराच |. 

 अप्दपृत व्योहार पछ, मूरतवेत कदाच ॥ २८३ ॥ 
के अथ उपगमन वणन । 











आतादेस । करंगत. उप्र सरल हक समय, :छोक- खेत सीढि 
जिये निवमय ॥ २८४ ॥ जु जल तुंर -छेप बिन उश्, रंडवीन 
खिल डोडो मूद्ध । तथा अग्नि पिख्स सहज सुप्रात्, बंध रहित 
तयों जीव लखाव ॥ २८५॥ घबलों चहुं विष बंधस् पंथ, 
सरल वक्र गत वबलो सधो | विदिफ्रामें नई जाये रूमार, 
जौवत तर मनव अधिकार ॥ २८६॥ 


अथ अजोव तल वणन । 

पुदूगल घमं अधमे अकाप, जम हु अज़ीर तत्तरण मास । 
दी विध पुदुशरू अनुस्कंध, ए रूपी चब रूप न रेत्र ॥२८७॥ 
छेद मेद विन असतु अविमाग, जअलागप्रादसे सु फन स्थास । 
दे अंत बिन सदर ने जाम, कारण मृत्त शब्द पंषभास।।२८८।॥ 

. छप-भूजल पावक बाय सबनके हेत रूप वर । बहु वि 
कारन पाय परुट परनाद तुरत घर ॥ बारन पंच*स पेच माह 
हक हक ही हो है। दोय गन्षमें एक फंपे बंछुमें जुग जे है 
॥ इक परमाणुमें पंच गुन । सात पंधमें जानिये ॥ सब बनते दक 

जे बीप हैं। ते गुन जात बखानिये॥ र८ट९॥ 

चौपई- खण्ड किये न मिले अति थूर; खण्ड किये सिर 
है सो थूठ । देखत श्रृल ग्रह्यो नहीं जाय, द्रस विन पविसय 
चबाक्ष सुआय ॥ २९०१) ममन-पणाक्ष अग्र विष फिड, इम पण 
पएम अणु अबद्ुण्ह । हम पट विष पुद्देल मुख मल, हम 
नियाप्त लोफ विध-ओोश्न & १९१ ॥ अझरछूअशेष इन पटको 

ग्रेढू भराकेक पति नि ६. उप्र ज्ेख, कु क्षन ब्रकार, म 








€ श२६ ) 


जुल्ंडक्त-दोी१ हर कर | २७२ ॥ इक जिंय पण जीव पंट 
मे; जम विन काव पेषाक्ृत से | जीव वृश्षा तृप देस शिजाने, 
असेख्यात सो लोक असान ॥ २९३ ॥ नम अन॑त॑ परदेस 

रंत, पुद्रछ लेख असंखे अनंत | कालाणु इक धरे प्रदेस, 
यातें ताके काय गे खेस ॥ २१९४ ॥ 

.._ कवित्त-खिख पृछे बिन काय काल क्यों | क्‍यों पृद्ठछ 
परमाणु सकाय ॥ तस्योत्तरु असंख्य कालाणु भिन्न २ जम मघ 
वेसाय । आपसमें न मिल सु कदाचित यूं तन वतन काल 


कह्दाय ॥ रूखे चिकने मिले प्रदेस हो | पंषरूप पुद्ठर घु 
सकाय ॥ २९५ ॥ 


अथ आकाश रूप तथा शक्ति वणन । 

जितने मान एक अविवागी परमाणु रोके आकास । 
ताको नाम प्रदेष क्या है देय सर्व दबननकों वास ॥ तहां एक 
कालाणु नित्रते धरम अधे प्रदेष निवास । रहे प्ररेस अनंत 
जीवके पृट्रल पद लहे अवक्रास ॥ २९६ ॥ हां प्रश्नोत्तर धर्म 
अधमे रूजम चिंद चार अरूपी आह । सो सा फुनरूपों 
;छ बहु क्‍यों सारे नप दे सके मांहि ॥ जू हक घरमें जोय 
दीप बहु सहत् भ्रक्ासन बांधा रंच | त्थों हक नम प्रदेशमें 
निवस निराबाण घुहल बहु सेच ॥ २९७ ॥ 


अथ भासखव वणैनं । 
चो१ह-क्लामन भाश्षप सो जान, दे पिंय भाव दविक 
सात -। _मिल्यय अजूद ओोज करपोंग, जुत परम भाव 











भरी. कंबल दा थे पुराण । (३३० ) 


चिंद सम ॥ २९८ ॥ सो भावाभ्त्रके असुपार। ढिन वरती 
पुद्दक तिह बार । जाने के साजके बोल, सो दगित आश्रर 
अपनोग ॥ २९९ ॥ 
अथ बंघततल वणन । 
पद्धवी---0गादि भावतै बंधे जीव, सो भाव वंष जानो 
सदीत | छाये चिदपे बहु विष पुरान, तिनसं नये बंध सु दके 
जान ॥ २०० ॥ द 
अथ संवरततलर वणन । 
आश्रत छु विरोध न हेत भाव, सो जान भाव संवर सु. 
भाव । जो दर्ित आश्रय रोष रूप, सो क्यों दरब सेत्रर 
सरूप ॥ ३०१ ॥ घुम वर्तीके वृत्ादि चने, पापाश्रत कारनको: 
जु इन | तुपवर्तीके आचने एड, सुम अशुभ युममकों इरन 
गेह |! रे०्र॥ 
अथ निजरातत्त वणन । 
दोदा-तसप बल वित्र थित लहद्द तथा, जिन भावों रस देत 
. खिरे भात्रसों निजेरा, संररादि क्षिव हैेव॥ ३०३ ॥ 
बेचे कम लेटे सु जर, दर निजरा इोव |... 
यो लख जो ररधा करे, संम्पभक्रह्टी सोब || ३०४ ॥ 
अथ म्रोक्षकल॒ वर्णन । 


जो अभेद रतनत्रये, भाव मावहों शोष |... 
.._ जीव कमेस रहत जब, दर्व भोग लिशोंग ॥ ३०५ ।। 





(३३१) 


चौगई---ए विध सप्त तल जनेये, चुन्य पाप धिल सके 
पद मए । दवे भात्र विध दो दो भेद, अरु वाकों फल सुनः 
विन खेद ॥ ३०६॥ 

पद्धकी--पूमाद विविध सुभ रूप भाव, सो भाव पुन्यः 
विध जाने रात्र । तिस रूप क्रिया जब करे कोय, सोई दर्बतः 
विध पुन्य होय ॥ ३०७ ॥ 


चौपई--जो संसार विषे छुख सार, नर सुरगत सुस्त 
सहन्न विधार। सो फल पुन्य कलपत रु सार, यातें पुन्य करो 
निरषार ॥ ३०८ ॥ । 

पद्धढी-हिस्पादि विधिष अघरूप मात्र, सो भाव पापः 
विधको प्रभाव | तिस्त रूप क्रिया जब करे जीव, सो दवेत विध- 
अध तजञ्ञ सदी ॥ ३०९ ॥ 

चौफई-जो संसार भिषे दुख जात, पद्म नके गतमें बहु. 
प्ांति | सो फल अब वबूछ तरु खूल | याते पाप करो मत भूल 
॥ ३१० ॥ पुन्य पाप आश्रत्र तत माँहि, याते तत्व सात ही 
कहांहि | घुर अरिद्वत सुगुरु निरग्रथ, दशा धरम घर चलो 
सुपेय ॥ ३११॥ यह सम्यक व्योहार छु जान, निहचे आपः 
आपनमें मान | पर पर जान तु त्याग करेह, सो संम्यकको भेद 
सुनेह ॥ ३१२ ॥ 

उक्त च 

दोहा-सम्कित उतपत चेहन गन, सूसन दोसे विशास । 

अतिचार जुत अ'्ट-विध, बरस विकव ताक ॥३१३॥ 





| जथ सम्पक नाम यथा |... 
चोगहं-प्त्त प्रतीत अवस्था जास, दिन दिन रीत गदे 
सम तास | छिन छिन करे सातपे जुघ, सम्रकित नाम तुरिय 
अविरुष ॥ ३१४॥ 
उतपत यथा । 
काललब्ब है चहु गतमांहि,सइज नियोग वठ्ु गुरसह्ाह। 
अंब सेनीके ह विध चार, लट् यह लब्वि पिथ्यात मंझार ॥ ३ १५॥ 
चार लब्ध लि पहुचर आप, कणलेब्धि विन होन कदाप। सो 
है तीन प्रकार छु जान, अघो अपूर्व अनित्रित मान ॥३१६॥ 
अथ अघोकण यथा । 
कवित्त-समकित सनम्ुख होय जीव जब ता फिर भाव 
होय मिथ्यात | काक नेनवत हीव एक है रंग गोलकवत माव 
दुमांत ॥ बाजेसे जन आगे जावे पीछेकोी ढर फिर फिर झांक। 
वा पिछलो अभ्यास याद रहै त्यों ही अधो करणकूं ताक ॥ ३ १७॥ 
अथ अपूबकरण यथा । 
काल लब्ब लट् मात्र अपूरष जन्मदलिद्रि जू चढक्री 
होय | तथारक चितामण जसे त्पोह्ट अपूरष कणे छु जोय ॥ 
'एकोदेस होय ऐठटे यह संपूरन हो अष्टम थान | समय समय 
अति माव घरत इप्र अमभ्न सेजोस यथा त्रण जान ॥ ३१८ ॥ 


अजथ अनिविरतकरण यर्था । 
| अनि विरतेकान गह 





दरसेने मोह करे उपंप्रम जब तब अ 





(३३३) 


पु जुहै | जेते वेती फोऊ भांचे पनपें अधिक प्रशोद् गहे जु ॥- 
अथवा मोह रिपु कूंछय कर होय निश्चित औद नृप बाते 
एकोदेस जु हो मिथ्यातमें नि३च हो नोंमे घुब दाने ॥३ १९॥. 
दोहा-अनन्‍्त महूरतमें श्रय, कने मांहि छुध भाव | 

दोय समय प्रति कथन यह, गोमटसार लखाब ॥३२०॥ 

चौ१ई-ज्नो सम्बक्‌ सम मुख अनुसरे, सो ए तीन प्रथम 
शुन करे । पुन रु अश्म ठाणे गहे, सो दोऊ भ्रेणी मणः 
लहे ॥ ३२२१ ॥ स्वये परसर द निसन्देइ, विन छल सहज 
त्रिल्छन एड । वात्सल दया सत्रन निज निद, सम वरास 
भक्ति वृष वृन्द ॥ २२२। एवंसु गुन सुन भृमन उक्त, 
चित प्रमावना भाव संयुक्त | हेय उपादे बांण सप््ट, धीरज 
द्ष प्रयीन सु पष्ट ॥ ३२३ ॥ दापष पचीम मल मद बसु 
अष्ट, त्रिमृहृत अनायतन पष्ट । ज्ञान गये मत तुछ बच 
दुष्ट, रुद्र ध्यान आरस पण नष्ट ॥ ३२४ ॥ लोक हांस रुच 
भोग अपार, अग्र सोच निज आयु विचार | कुश्रत भगत 
मिथ्याती सेव, तम अतिचार पष्ट विध एवं ॥ ३३५ ॥ दसे 
मोइनी चत्र नंतात, चणे मोइनी दीन भिथ्यात । प्रथम क्रोफ 
मान छल लोम, पिथ्या समय प्रकृत त्रिक छोम ॥ ३२६ ॥ 
अजुक्रम कर हम सातो इनी. सो सम्भ्क गुरनो विध मनी । 
वेदक चार धक्षयोपस्र तीन, उपसम छायक इक इक 
चीन ॥ २.२७ ॥ 

पढ़डी-खिप चारो सम जुग एक वेद, सो प्रथम क्षुयो- 


पट) "५ #३५. पार प्रण कह ऋण है । है भर हवन + 
भरी जल्दप्रज इराण | ( शैरै४.! 


असम वेद मेद । खित्र पांचों पसम इक इक सबेद; सो दुत्तीय 
श्षयोपसम वेद मेद ॥ ३२८॥ द 
दोहा-ख पट एक उदे त्रिये, छायक पेदक सो | 

पट उपस्तम हक उदय तुरि, उपसम वेदक दोय ॥३ ५६९॥ 

चार विवे त्रिय उपसमे, पण खय उपम्त दोय |. 

पट खय उपसम एक ही, धय उपसप्त त्रिक होय ॥३१०॥ 

सातो ही उपसम करें, फुन सब छय कर तार । 

उपसम हाथक दोय हम, नो विध सम्धक धार ॥३३ १॥ 

छवे-नाम चार विध उतपत चार सु तीन कणे कर । 
त्रिय लक्षन गुन आठ पट सूपन धुन्लार भर ॥ तजी दप एच्ीस 
पष्ट अतिचार निवारों | इोयनास बिव पंच तासकी पक्ष विडरो॥ 
तलब नो प्रकार इोवे रूम्पक सकल सिहतर भेद शिन ॥ यह 
निकट भव्यके दोय झट, श्री चंद्रप्रभ एप भन ॥ ३३२ ॥। 

चौपई-अप सुन प्रश्न माल्की उम्र, सुध भाव करके 
सत्र | जा विध मापी चंद्र झिनेन्द्र, सो उच्गो गुणमद्र पनंद्र 
॥ ३३३ ॥ जानन जोम सु जीवाजीब, आश्रर बंध सु ठवा 
सदीव . सेबर निरज्ः मात सु तीन. एड्ी ग्रहन जार परवान 
॥ ३३४ ॥ 

कवित्त-अनन्तानके उदय उअद्ृग इस बुरी ष्ण लेस्थाके . 
भाव | पंच पापमें हो अरबृत्त अति विषयन लोल्प बेर अथाव ॥ _ 
देव धरम गरम सु भेद कर कुमत चलाबे अति इस्पाव | गेंद 
ध्यान जुत इरन करे जो सोई जाय नरकमें राब॥ रें३५ ॥ 





( श३५ ) 
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चाह सोम ठंपमोन वस्तु पर निम्न तन सुदृढ़ तनी कर आरत । 
अथवा १द अपाद विचार ने खान पानमें विवेक न घारत ॥ 
जुत परमाद दया बिन वतेन मायाचार बहुत विस्तागत। सो 
था मवमें पाय पद्चतन मों मंत्र ऐमे सु गरु उचार्त ॥३३६॥ 
सम्यक घार जमे जिन तापस वबेंदन अस्तुत हष॑ करे हैं 

तंप्सी लग है बहु संयम्त दीन दुखीपे दया धरे हैं॥ चार 
अ्रकार सब वेयात्रत्त सुश्रत भाष सुने छु धो है। सरल सु 
मात्र अन्लान तप जून सामर सुगे विष उचेरे है॥ ३३७॥ 
अस्पारंत पगिग्रह था| सग्ल चित्त फुन गहै उदार | १टकायाकी 
दया सु पाले दीन दुखी प्षं अपार ॥ जिन पूते रु छृपात्र 
दान दे जग मयभीत *है। सु विषेक विषय कपाय मंद सो 
मरके नरमव पद पावे सु वसेक ॥ ३१८ ॥ 

_ काव्य-अनमवमें अनजीवन्के दम फोड्स दुख दय दुखित 
मन वा अन्ध मुदित लख अन अनमोदय | इांसी वर बहकास 
सु छल बलकर घनाद इर, इत्योदव अघ होय ऊन्‍्ध अथवा 
जयाक्ष घर॥॥ ३३९॥ क्‍ रो 

छप्पे-विकथा छुन इगपन्त सत्तकू अप्तत कहे तक असत 
अमत ही जान सत्त विसबाद उदय ८क। सुन दुग्शन दुग्भचन 
अबकी सतवस इस्यों ॥ वघर जान दुर बचन मने फुन हांस 
कर वो वा स्याय वचन सुन अछुनकर । वांक्षी प्रत उत्त ने. 

दे | मानाद उदय जो एम कर, बधर छुह्ढो चतुराक्ष दे ३४० 
चो“ई-परकी प्रान कट्ावे काट, लखन कटो सुंद करें 








जु माट.] तसु पापेदित झे विन काज, अकश्त कोष दृष्नति 
आन ॥ ३४१ फीड 
... हप्पै-पासुख मूंद मुख मारे दुश्मधम कहे फूर। असत' 
गिलते कर बुरो न वर्म सद वच सुन ॥ रखता छोलप अमख 
मक्ष वा फके काठे मूख देख वहकाय हांध कर बारे लाठे ॥ ' 
अरु अप्रछिन्न दुर बचनमें गार देय सप्श्ले नसो । अति मुद 
निम्न उदय सम कहो | फून थावर हो मृष ढहनसो ॥३४२॥ 
काव्य-पर भवमें अनजीवनके पग छेद करे हो | इरे वित्त 
वा पंगु देखि दुस्वच उचरे हो ॥ अन पण छेद देख प्रुद्धित 
कर दास मकायो। सो कमोंदय पंगु होय था भावर थायो॥ ३४ ३॥ 
चोपई-निरघनकू रित्त दे मुद गहै, निरवित्तके घन हेना 
चहै । निरघन घनी होय हुन ख़ुसी, यों घनवन्त हो 
अप्पू तुमी ॥ ३४७ ॥ 
काव्य-परधन इरवा छूट टग्रे छीने छल बल कर । 
लख घनवन्त अभाव करें मुद निरधन लख कर ॥ नाना 
निमित्त रु भाव चहै अन निरघन द्वोना | सो सो निभिच ले 
वित छये हो २कन भोना ॥३४५॥ 
कवित्त-पहल। सेग मरा जाने फुन तिय सम चेष्टा कर 
मुद ठान। रह कामनिपें मोहित बस कर जगत राधका रूफ 
सु जान ॥ चाह काम जल सीचें नित प्रत. माया बेल प्रफूषठ 
महान । इत्यो दय होते परमत्रमें पराधीन तिय वेद प्रमान॥ १७६॥ 
मो कंद-हो काम चाह घु मंद आपके दस्क भांत्र तु पद 





जो त्रिय नपुप्तक देख चेंश इश्क मन ना हो कदा। सो हंहं 
करके वेंद पुरक् जु यों करों तुम भी सदा ॥ 3४७॥ 
.. सत्ेगाः ३१-नर नाश रूप ढ़रे नोरीं नरकों पुमरे। जन- 
जनक सुमोहे स्कॉम लग इस्पें ॥ जब रीते पंड करे बंड कला 
लख पुद्द पंड चेष्टाफे:जुमाव निज मांहि करपे। फूनि परनरनाह 
तिनको मिछाय कार सीलयेलंकों प्रहार रूप नग परपे॥ पंडवेद 
हिपकार ऐसो जीव दुरचारुमस्पंड वेदघार मत दुव मरे ॥ ४४८॥ 
कवित्त--त्रप थात्रकी दा सुपालें दौन दुखीकूं दे चक 

दान। तथा झक्ति बिन भावत कोमल दुपी देपके दृष मन आन॥ 
चार संघ्रकी मक्ति करें अति जिन पूजे थुत वंदन ठान | विषय 
कुृषाय मेंद बरागी सो परमव लह आयु महान ॥ १३४९ ॥ 
त्रस थावरकूं इने दया विन दुगाचार जुत विषय कपाय | 
हिसोपकर्म बनायरू वेच कर उपदेसरु लख हरखाय ॥ कूर 
प्रभाम कृष्नलेब्या जुत भातेरोद्र हिस्थां मैं थायु जो दृत्पादिक 
पाप करे अति सो परमो मेल है तुछ आयु ॥ ३५० ॥ 
दीन दुषी लप देष दया कर वस्तमोग उपभोग अनेक । मु 
शआावककोी देय मक्त जुट भ्रुक्त रताह जु सहत विवेक ॥ वृत्तिका 
आवकनी' भावक॒कू देव वर जतिंन साफिक जान | सोरई हलह 
भोग उपभोग सु बहु प्रकार पुन्यकी खान ॥ ३५१ ॥ मोणुप 
मोभ मिछे उनकूं बहु ताके अन्तराय जो करें। भोग सहत 
फूज नाह सुहावेंभो ग तरू# लख जानंद बरें॥ वा सूखे प्यासेकी 
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इांसी कर अनखाद अन्न ले जाय । तास अधोंदय हती वस्तु 
घर मोग न सके देख दुख पाय॥ ३५२ ॥॥ 
... संवेया ३१-जीव मरते बचावे तथा बंघत छुटावे पाद 
चटदेय पोषे सृंदु बच भासना | साता देय दुखिनकों सुख 
चाहे अवप मृतु देखके उदास होय तञ्ञ॒विप्तवासना ॥ दीन 
दुखी जीवनकी रक्षा करे भाव सेती विषय कषाय मांधी मंदता 
प्रकासना | ऐसो जो मर परभवमें दीगघ अ।यु रुख नित प्रत 
दुखगन नासना ॥ ३५३ ॥ जीवनकी घात करे भूम खदे 
जल गाहै तरु छेदे अग्नि जाले दासका चलावना। विकृप 
कलेन्द्री जीव इत्यादि संताए होय बहात आरंमानंद जन्‍्तुकों 
सतावना ॥ दुखी रोगी रोबते कू देखे आनंद होय आप 
तथा अन्न परुता बुग कराबना। दृत्यादिक पापके उदयते दोय 
दीरघायु तक देख नाना मांति पर भेंगे पावना !। ३५४ ॥ 
5प्पे-पर चतुराद देख दोप दे हांध जो करवो, मांड कला 
लख हषे दोष पर देख उचरवोी । अपने दूषन लोप कला निजञ्र 
प्रघट करे जग, पुरस रिझाइको परचा वरीजझ्ष ताप ठ5 । अरू 
पढ़त घुननमें अरूुचि अति ॥ बन्धन श्रत पढ़ा हरे, फुनि दोष 
लगा पंडत न इंप । सी मर मूरष अवतरे | २३५५ | पंडित 
लख पम्रुद विनय करे श्रुत लिखे लिखावे। कांक्षा पिन श्रत 
दान देय हितसं जु पढ़ाते ॥ ग्रंथ अपुघ छुघ करे सु भग वंदन 
दे पूठा, सद श्रुतको अभ्यास करे मूरख ४ रूठ। ॥ जग जीव 
अज्ञानी है. जीते तिन सबको निजज्ञान छुख3 नो इस 
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चजन्‍्छक पर मव विषे सो चतुरनमें होय मुख ॥ ३५६ ॥ 
... कवित्त--मेष ने देते वज दया विन लख रोगी मद करें 
मिलान । तथा हांप करके वहकाने विन आमय लख दुखी 
महान ॥ तिनके रोग सु वांछे नित प्रव वा आमय बधवारी 
हेत ! दे भेषत ऐसे सुजीब जेते रोगी दो है दुख खेत ॥३५७॥ 
- बढ़त हुपात्र अंगमें आमय लख भोजनमें भेषज दई दीन 
दुषोप करुना करके सो निरोग हो साता लह ॥ रोगी देख 
करी अलुकंपा हांत गिलान विना सुख चहै। विना रोग लख 
दिन इसो जो, सो मरके निरोध तन लहे॥ र५ष८ट॥ 
दोह।- पुत्र रहित जा पापतें, जो पु होय जगमांहि 
हो वरनन ऊपर कह्यो, देख संघ पण ताह ॥रे५९ा 
परमवमें पर पुत्र लख, जनम्या सुन अनमोद । 
छुत कांक्षीके सुन चहै, सो सुत ले सुबोष ॥३२६०॥. 
फाव्य-जों बहु विध लखके कुचाल पर घुतकी ह-पे।. 
मे! कुपुत्रकों लह दुष्प्र तस्यों दित पे ॥ ज्यो परसुतकी बह 
सुचाछ लणके दपावे | सो छृपुतकूं लद्दे सुष्य तत्योदित 
यात्र ! ३६१ ॥ क्‍ 
चोौ१ई-आंगोपांग छेद जो करें, वा विकलांग लखानंद: 
घरें। वा विकलांग इंसे वह काय, सो मरके विकलांग 
लद्टाय ॥ ३६२॥ निन्न थुत पर निंदा जो बके, निन्न ओगुन 
परगुनको ढके । ऊंच न रुचे नीच संग रुचे, सो तन लहे नीच 
सन मुच ॥ रे६२र ॥ 
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.. गीता ठंद-अमिसान विन निज गुन परोगन ढांक मार्क 
छटके । कर संघसेषा जज जिन गुर दुराचार जु सुलटके॥ 
| श दौन पोष ६हत तोष मिष्ट वचन उचारिके । बहु मान दे 
दर करें सो ऊंच हो तन छाक्‍के ॥ ३६४ ॥ 

.. ज्चौपाई-जिन दीक्षित जो मुनवर कोय, ७ख विभूत सुर 
नर पत सोय | या तपकी फल हो मुझ इसो, हम निदान कर 
तन जम ग्रिसो ॥ २६५ ॥ तास तपस्याके परमाव, हो दिवमें 
सुर वासुर राव | तितसें चय हो अघ चक्रीस, दोय प्रकार 
इह्यौ मुन रेस ॥ २६६ ॥ ले परतर्पा मंग जु करे, सो भक 
अआुप्त अधिक बिस्तरें । जो पाले अमंग घर नेर, सो जग २दत 
रह पर खेम ॥३६७॥ जो पुन नाना तप विष धार, सुध माक 
जुत सह्ल विदार | सो हो नारक विष निजरा, वा अइपिद इंद्र 
अवतगा ॥ २६८ ॥ तितसे चय हो बल चक्रेत, ऋद्ध वृद्धि 
सुख लहै विसेस। लेहे रतननि कृत जो भोग, सो सब पुश्नतनों 
 सेजोग ॥ १६९ ॥ पाले ब्रह्मचये मन लाय, परकूं उपदेश 
हरखाय ! च्युत न होय बहु सह उपसग, मुदित लखे सीलक 
सबगे ।। ३७० | अन्तराय बिन गह सुध भाव, मद मत्सर 
विन जज जिनराव | निदन करे सील लख हीन, सो मर होय 
भार परवीन ॥ २७१ ॥ क्‍ 
दोहा- तीथेकर पद होनकों, ऊपर कथन सु जान। 

.. सपुनरुक्त दूसन थकी, फेर न कियो बखान ॥३७२॥ 
संवेबा ३१-नाना भांत दुख देख दुखी लख इरपाय 









विसय कपाय वस्त तथा जे दिवा यहै | नोनौ भांति छुखिया छु 
येखके कपाय करें तथा अन्तराय करे और पे कराब है॥ सोई 
सोई तिप्ष जात लहै अन्तराय जमतमें निद होय सुमुरु भक्ति 
जिये । इन कर तब सेती उलट प्रवते जास उलटो सफल 
_ थाय रुचे सोई कीजिये ॥ ३७३ ॥ 

: दोह्ा-या विध प्रइन सुभालकों, यह उत्तर मररंद | 

भव्य भृग गन लेख रम्त, लत परम आनेद ॥३७४॥ 
देवसेन पिष पसिष्पने, देव वचन मय भास्त । 

मोहकम पुत्रात्म जयदा, भाषा माह प्रकास ॥३७५॥ 











इतिश्री अन्‍्द्रप्रभपुराणे जिनकेवलोपल्नत्मोसनेघर्निंद रचित जिंनप्मों- 
पदेशवणनो नाम चतुदंशइम्‌ संधि: संपृर्णण ॥ १४ || 
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पंचदशम साथे । 


कवित्त-संमोसने बतुल मनो सब्र इन्द्र नील मन भूंछक 
देत । मानो नीर विषे नम झलके चमचमाट मनु लहरे लेत ॥॥ 
बारे सभा चार मारग मिल पोडम दल जुत कुमद महान । 
ता मध अपर गगनमें श्रशि जिन शक्षश्वि समर करत कुम्ुद 
अफूलान ॥ १॥ क्‍ 


दोहा-सोय कवलनी देख बहु, छुरनर अलि सप्त राच । 

लइ पराग जिम घुन पघ्रुद्ति, तिरपत हो न कदाच ॥ २ ॥ 

ऐसें चंद्र जिनेन्द्रकीं, गुर गुन भद्र नमंत। 

तिन दोऊकू कवि नमें, गन गोतम मभाष॑व ॥ ३ ॥ 

चो॥ई-सुन श्रेनक आगे मन लाय, तुम समान श्रोताः 
पघत आय । मघवा नाम भूप पर-सिद्ध, आय नमो लख 
प्रशुकी रिद्ध || ४ ॥ पूजा कर पढ़ अस्तुत पाठ, चक्रित चित 
हुवो लख ठाठ | गणदत्तादिक अरु प्रुन सवे, विगत २ सबको 
दी-बे ५ ॥ मालुष कोठटेमें थिर सोय, ग्रइन करो प्रश्भु सनमुख 
होय | महापुरुष जममें प्रपु जिते, तिन चारित्र कहो इफ 
भरते !! ६॥ प्रश्ुुकी दिवप घुन अप्तरार, खिरी मेघ गजेन उन- 
द्वार सत्र देम माषामप् सनी, सुन सुद भव सिख नाचे गुनी ॥७॥ 
अन नायक थरीदत्त उचार, छुन मघवा भ्रूषत विस्तार | मन 
बच काय लायथ हे भद्र, ठारे कोहाकोड़ समद्र ॥८॥ भोगभृमि रह 
रेत अपंड, इसी भरतमें आरज पंड | ताही पेत्रतना व्याख्यान, 
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औरा को नाही परवान ॥ ९१ जुगलः मरे अरु जुगरु हि होम, 
ते भीत भचाल-न कोय |. रात रंक ना स्त्रामी दास, चोर 
चुमल ना घरत वास ॥ १०॥ ठग लगाह ना राड कराईडि, 
सब संतोषी निज्न लछ मांहि। रोगी देखी दौन नहीं जहां, 
न्योदिक सभ समर छुख गहा ॥ ११ ॥ तहां न अहनिस तनी 
प्रवत्ते, तके अत कम भू बते | तामे पुरष सलाकफा होय, मिन्न रे 
त्रेतठि सुन सोय ॥ १२॥ जिनवर रिषम मरत चक्की, हनकों 
कथनो पर लप सबे । लाख पचाम्त कोड़ जब गये, श्रेनक 
अजित छुजिन तब मये ॥ १३ ॥ 
सवेण---नृप जित सत्रु नार शिजया गरम घार जेठ कृष्जन- 
मावसेद्र वे जियन्त तजियों । जन्म माघ सित दर्ध साढ़े चार सत 
घनु तन बदत्तर लाख पूर्वा युक्॒ गजयो ॥ क्कारपने चतुरं 
सबिनेक त्रिगुनराज़ पृर्षाकक जाई जन्म दिन तप सजियों । 
छग्नस्त दोसत वसे पोइ सदि एकादस केवलोस्पन्न गनधर नव्ये 
भजियो ।| १४ ॥ नस पुन लाख गननी इजार तौस श्रावक 
तिलाप २ पाय श्रात्रका सवे | मा|सेक' निरोध जोग उद्घो पक 
मोक्ष गए चेत सुदी पांच महा जक्ष मक्ति कतेत्रे ज्वाल मालनी 
सो सुरी-मयोरु समुदविजे भूप नार बाला सुतसागर चक्री जके 
ग्र्नु सम काय रूप वंसपुर सिव्र थान सतर पूरंत्र लाख आयु 
घर सी फत्र ॥ १५ ॥॥ ४ 
..._ चौए--ओर भेद सुन भाषूं भबे, भमए ओपषतमे सो घुक 
सभे | रिपरृम अजित अभिनंदन सुम्त, भरत स्गर चक्की जिन- . 





ह औै३७ ) 





जंद ॥ १ै६ ॥ चद सुविध्ध द्वित पास शुफास, इस्त लाश पदथ 
जजवास  स्याम मेम पुन सुत्रत एह, अरु खोले कंचन खमदेह 
॥ १७ ॥ वृषभर्स अबर जोजन दीन, पावर ने भात सुचीन । 
या पिध समोप्तरन विस्तार, तपतेतार 'कैवल धित घार ॥१८# 
कास्थगोत्र सकल जिनधार, धमरु सांति कुंथ भर चार। 
इरुपसी इस्म त्रिय धीर, मन सुत्रत नेमी अतिवीर ॥ १९ ॥ 
ओर हृष्याक वंस मरजाद, वास पूज नेमी वृष वाद । ए पद ता- 
सन्तें सित्र गये, अरु सब खड्भासनतें भये ॥ २० ॥ 
दोहा-आदनाथ चोदे दिवस, दिन पट सन मत जान । 

बाकी हक इक सास सब, जोग निरोधर प्रमान ॥२१॥ 


चौपाई-वासपूज चंपापुर मोष, अरु मिरनार नेम निदोष। 
पावापुर घनमति निरबान, अरू समेदर्गिरतें सत्र ज्ञान ॥ २२ ॥ 

संबथा ३१-दघ तोस कोड लाख गए भये संमवेस साव 
त्रीस दृढ़ रथ सेना देवी मामनी । तत्र ग्रीत फाग सितु आठे 
जन्म कातिकांत घोडाक॑ पूरव लाख साठ आयु पामनी ॥ 
कार चतुगाम राज तरिगशुनेक्वीना चार पूृत्रेग्त अधिक तफ 
जन्त दिन लामनी। छदमसस्‍्त वष बारे कानिक किसने तुरी 
केवलोत्यन गन पांचके सतामनी ॥ २३ ॥ लाख घुन अरजका 
श्रिगुन श्रावक तेते भ्रावकनी पंच लाख चार सत धनुचा | 
धंचमो कल्यान दिन वेसाख सुकल छठ गए शिवमांहि तनक 
पूरद्तझुचा ॥ यक्षे समुक्ष नाम फुन- ब्रती यक्षनोरु दस 
फोड़ लाख दव कालगत जो प्रुषा | खेद भृपत बार सिद्धारभा 





(३१४५)... .पेंकनपसलि' 
शाम भार पेशाज झुक छूट वेजयंतसे पुंचा ॥ २४ ।| जं॑मेसे 
सर्प माघ पुकरू पथास्त लाख पुवोषु तमु चर्चास साड़े तौम 
सत है। अभिनंदनांक कप चतुरांस बाल काल त्रिगुन एके ने 
अष्ट पूर्याम नृपत है | जन्म दिन तप घार छद॒:स्त बस आठ 
योह कृष्न मणोत्पन केवलेक सत है। तीन गन मुन॑ यही 
. सीन भजियारु छ पत सइन तीम्र अधिक वत है ॥। २५॥ 
दोहा-पांच लाख है भ्रावका, सिव वेश्वाख छठ सेत | 

जक्षेपुर तिय सरस्रती, जिन सेवा नित चेत ॥ २६ ॥ 

सवेया ३१-नब लाख कोड दघ गए सुमतेग औषध 
भूप मेघ प्रम आग मंशला घरा। जयंत पावन चुत दृज ले 
जन्म चेत सित ग्यार त्रिप्त तुच घनु चक्ता पापग ॥ लाख पूषे 
चालीमायु चतुरांस क्वार राज त्रिगुने कंब्रिन जादे पूर्वाग 
चारा घरा! नेत्रसाख सित ठप वर्स बीस छदमस्त जन्म दिन 
केबलि है संबर सब साधरा | २७ ॥| 

काव्य- तीन लाख मुन पीस सहस | गन इकसो सोले ॥ 
सहस तीस अजिया लाख ग्रय ग्रही गुनोले पांच लाख 
श्रावका नमू चेतांत मोख लह, सुर तुत्रर की तंग यक्षनी सेचेत 
निम्र हद ॥ २८ ॥ 

सबेया ३१-उदब सहस नव्य कोड पूत्रे गए मए कोसमी 
आन भृ० सुसीमा गरममें । मा काली छठ चर्य ग्रीववरु ॥ 
जन्म स्पाम तेरसि कार्विक चिष्ट पदम पुर भत्ते । दो सत्ताणें 
कारसुक रझुबा हु तोड़ कांद पूर्व चंद बालराज ईफीस 





भरी सन्दरप्रथ आी सन्त॒प्रथ पूराण | ( ३४६९ म 


तारे ॥ अधिक पूृशंग सोले तप काति वदि छठि छदमस्त 
वर्ष नव चेताथे ब्वाने पारे ॥ २९ ॥ एक सत दस गन तीन 
लाख तीस इखज्चार मुन अजिया सइस बीस चार रुछ है । 
सरावग तीन लाख श्रावगनी पंच लाख फागन भ्रमर चोथ 
ज्षिव लटद्टी दक्ष है॥ मातंगेम सुलोचना यक्ष यक्षनीस नाम- 
समुइ सहस कोड नव पूनंगछ है। वानारसि सुप्रतिष्ट भूप नार 
प्रथ्वों गम भमाद्र शुक्र छठ चुत ग्रीवककों पक्ष है॥ ३०॥ 
जन्म जेठ पितवारे संखियाक दाधे चाप बीस लाख प्रवायु 
चतुनंमवार है। त्रिगुनेक घाट राज जादे पूरवांग वीस जन्म 
दिन तप वषणो छद्मघ्तकार है ॥ फाग स्थामने केवल छनवे 
शनेस मुन अजिया श्रावक्र लाख तीन त्रिप्रकार है। पांच 
लाख भ्रावरनी फागवदि साते सिर विज सुर पूर्वाहुरी दुखते 
उम्ार है | ३१॥ 
दोह-नत्से केट गए सु जब, भमए चन्द्र्रम वर्ण । 

देख इसी श्रुतमे सकल, नव्ब कोट दम इणे ॥ ३२ ॥ 

छप्पे-का कंदी पुर देस नाभ छुग्नीव तियावर | रामाशर्भलि 
फाग नवमि चय आरने सइर ॥ सृगसिर घपित इक जन्म घन 
सत एक तनोन्नत | पुवॉयु लाख जुगवारू तुरि नृत्र तुरि 
असोभित ॥ पुर्शाग अठाईस अधिक फुन तप तिथ जन्‍्मरु वर्ष 
चष |! छद॒मस्तरु कातिक सित दुतिया केवल लि गण 
चाईस चर ॥ ३३ ॥ 
काव्य-अजिया सहस असी त्रिलाख पुनि दोय लाख तपु : त्यों 


( ३४७ ) पंचवशम संधि! 


आवग पण लाख श्रावका माद्र कृष्ण बछ्ु। गए मोष अजतेपत जक्ू 
बहु रूपनीदेवी पुष्पदंत पद सेमी भ्रिजग पन बच तन सेती ॥ ३ ४॥ 
दोह-अन्तराल इन अन्तर, पाव पछ बृष नाप्त। 

फि सीतल जिन हो हिगे, तब हो घ्त प्रकास ॥ ३५ ॥ 

मनढरन छंद -- नव कोट गताठवा! महल नगरी दृढ़रथ नृष 
बर नार भली सुपुनंद री । सब बचुतेद्र कलि चत अष्टमी 
जन्म माघ अल द्वादतली। ध्लुरुग्य बली इक पू्षे लाख थित 
पुरतरु कि सुपावराज। फुन दुगन कियो फेर जस लियो 
तिय जन्म मस्त छेद बसे दीने भलि पोह सप्ठ जुग ज्ञान लियो 
केवल सुमयो | ३२६॥ गणघर हक्यासी लाख एक मुन त्रिशन 
अजिका ग्रह दुगुनी चर श्रावकनी | अब्चन सित आठे सितर १२ 
डाठे हुर ब्रह्मादिय सिया मनी हुम भूम धनी ॥ दे कोठ 
गए जम तत्र इते कमलाप छुपा ?ण सह भए हव्वीप लए | 
सिद्पुर विमछे सेतिय विधलाई जेठ बढ़ी छठ गर्म ठये पुष्पेत्र 
चये ॥ ३७ ॥ लियो जन्म फ्रार्गमुन अलि ग्यार्सि तन उच्च 
धनुस्सीमम ज्ञा्क वय रूष्पाके चोरी बसे फून पात्र बालपन 
दुगन राजगन जनन्‍्मांक तिथर तप्पाकं | छदमस्त उसे पट 
केवलोतपन माघ अलि तिमतत्तरान्न सुसंध खन्न ॥ सब सट्ठस 
चोरासी अजिया बारा जुरछख आवक तिये दुगुक्न समोष 
बज ॥| ३८ ॥ 
दोहा-श्रावन सित नोमी दिना, दखुर सुर प्रश्चु मक्त । 

वन्हिन नामातासुरी, थो भ्री श्री निज्र सक्त ॥ ३९ ॥- 


चौपाई--इनकें समय मंए हरभलौ, अतिहर कथा पुंगनंन 
च्चलौ । पयमें कछुक कहुं थरू पाय, श्री जिनवानी सुशुरु 
सहाय ॥ ४० ॥ पग गिर अछक्रायु रपतदय, मोर केठ सुत 
अछुग्ग्रीव | आयु चोरासी लाख तनूच, धनुअस्सी अरिगिन 
सबमूच (| ४१॥ तीन खण्ड पति प्रत इरगन्न, पोदनपुर पर- 
जाप्त नूप अन्न | नार जया सुत विजय हु आयु, लाख सताति 
चर्ष सतकायु ॥ ७२॥ सो बल चार रतनकों धनी, गदामार्ल 
इल मूसल गनी । म्गावती नृप दूजी तिया, छुत अिपिष्ट छे 
इरपद लिया ॥ ४३ ॥ आयु कायु प्रतिहर समर स्पाम, इल बहु 
सहमत दगुन बहु वास । घनुष संख सक्ती असी चक्र, दंड गंदी 
मण सातसु वक्र ॥ ४४ ॥ प्रतिहरको इर भास्यो जबे, सप्तम 
नके पहुंचो तबे । इर वीआयु अन्त तित जाय, विनय २ 
विधि सितरपुर पाय ॥ ४५॥ 


दोइ-नारद मीम भथ्री तबे, आयु काय इर जेम । 
पप्नदप श्री ते गए, तज महाशुक्रतु एम॥ ४६ ॥ 


छप्7-चेपापुर वसुपूज भूप तिय जया गम घर। छठ अप्ार्ड 
'कलि बहुर जनम चोदस फागन करि ॥ सत्तर धनु तन तुंग 
'मेंदत्ता लेछ वर्मायुं | सिसु चतुरांत जनम दिन तप हक वर्ष 
करायु ॥ सित मात्र दून केवल लह्ो, गन छासठ जुग सहसे 
सुन | इकलाख सहसं पट आशिका, ग्रेही दुलख ग्रहनीं 


डुगने | ४जे॥ 


( १४९ ) 





दोहा-सिर अनेत चोदप लियो, पुरकुपार सुनितांक । 
. मुक्त असोकरी सुतीकर, वासपूज महकांक ॥ ४८ ॥ 

कवित्त-इनके समय मोगवर्द्ध न्पुर श्रीषर छुत तारक बेस 
प्ो प्रतिनाराष्ण घलबतों अन्न द्वार पुर मेक नरेस ॥ नार 
सुभद्रा पत्र अचल बल दूजी पुवा दुपिछकी माय । रुत्तर चाप 
विहु तन उम्मत लक्ष बहत्तर छुग है! आाय ॥ ४९॥ लाख 
सतत्तर बस आयु बल नारायन प्रतिहरकों मार | हर मर आयु 
अत दोऊ लइ सप्तमनरक मद दुखकार ॥ लह परेंग बलभद्र 
सुतपते अरु विभूत उपर निरधार । मशाभीम नारद तक ऊपनो 
आयु काय इरसम बम चार ॥ ५० ॥ 

सवैया ३१-तीस दव सण पुःकंप ले सकृत धम भ्पतिय 
जयसेना वास उस्मैं रस । जेठ कलिदृस त्याग सह्र! जन्‍म 
माघ सित चोथ हन्मोन्नव साठ पनुष लसे ॥ साठ लाख वषे 
आयु चतुराम बालराज दुगत जनम दिन तय बसे त्रिलसे । 
केवल सुकल माघ छठ लट्टों पचपन गण मुन साठ सहस 
अधोषध देखे नसे ॥ ५१ ॥ 

पद्धढी-अजिया पट सइसरूु एक लाख ।जुग लाख ग्रहे 
ग्इनी दुभाख ॥ साठाष्ट कलि सिवष्वमंस्धर। लठमना स्त्री 
विफल कसर ॥ ५२ ॥ इन समय रतनपुरमैं छु होय । मधुप्रतके 
अनु घुनो लोग ॥ पुर द्वाउती हूप रुद्र नाम। तह भद्ठा तिय 
छुत धर्म घाम ॥ ५३ ॥ सडसत वस रक्ष भायु झिद । दूजीः 
दिय प्रध्वी सुत सयेक्ध | तिहु तन उन्नत है घलुष साठ ।, 


ही आत्त्रभ पुराण।  ( १५० ) 


अरु दर प्रतिहर थित लछ साठ ॥ ५४ ॥ भयोौ रुद्रगाम नारद 
उदार | इतर सम वय अति कलह हार ॥ हर प्रतिहर मर लट्ट 
रोरांत । घलि सित्र पाई जीत्यों क्रतांत ॥ ५५ ॥ 

सरेया ३ १-नवदघ गए मगे ओधपपुर मद्दा नुप पिघसेनती 
सूबे गर्म माही आ लसो। चय अचुतेन्द्र पितकातिम 
शकम फुन जन्‍म जेठ सित एकेसे ह्वीनता कालसो ॥ पंचास 
धनुष काय तीस लाख वष आयु साढ़े सात लाख छार दुमन 
भूपाल मो । दछादोछ | जेठ बदि छदभरत दो वरस चित्राघ 
केवल प!य गन सोधे नालसों | ५६ | छाम्रठ सहमत प्रुन 
लाखेफ महम आठ अजिया शानग दाग ठाख दनी श्राविका । 
अबराम लिपि कयक्ष पाताल अर्दत वीजा इनके समे जो भयों 
बानारसी गानका ;। भ्रष मखूसुदन सु प्रति हरपद पाये और 
द्वारापुरी विष सांमप्रम राजझा। नार जयावती सुत सुप्रम 
इलोस दी नार सातायुत लाभ पुरुषोत्तम आबका । ५७॥ 
लाख तोस हर दाउगे नारद मदारद्र चार्गकी उन्नत देह पनुष 
पचायकी ! इलायुव तो लाख वृष तरस सब्र मप्म मः 
मांदि दोनो है वामुक्ी ।+ एल सोने दध गाए नंगा सतनपुर 
मानराय जिमुम्ेताके संमवासक्ी ' तज्ञ सर्वाथ प्िद्ध वेशाख 
भूमरु आबे जनम तेसि भाव स्ित धममे रासकी ॥ ५८ 
लक्षन बंजर दंड पेतालीत घनु तुंग दस लाख वर्ष आयु पाव 
बालपनमें । दून राज पत घार जम्म दिन वर्ष एक छदमस्त 
योह शुक्ल चोदम आरनमें ॥ केवल ले पेतालीप गनोत चोसठ- 
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महत्त मुन सहस वासठ चोसत अजेकानमें | दो लाख भ्रावक 
दूनी भ्रावका चोदस सित जेठ सु २छितासुरी किन्नर 
सुरनमें || ५९ ॥ 

छेद चाल-इन पमय सुहरखुर राई, प्रति इरनि संम 
सुखदाई । फून चक्र नगर नप भारी, वरूयात सुप्रमा 
नारी ॥ ६० ॥ तसु पुत्र समन नामा, फुनि दुतिय अम्बका 
बात्ता | पंचम नरपिह सु केसा, तब काल सु नागद वेसो । ६१४ 
तिहुं आायू लाख दम बे, सतरे लख बल थित दसे | पतालीस 
धनु तिहं काम, जुग इर सप्ता घोठ!।स ।! ६९ ।| बल तप कर 
शिवपुर ॥ाई, पंछे चक्री उपत्राई | पुर अवधि सु मित्र जुगई, 
रुसु नार सुमद्रा थाई ॥ ६३ ॥ 
दोइ।-तासत प्रघवा कनक दुत, वंस इष्पाकर्में दसे। 

इकुपत ससर हस्त तन, पांच लाख थित वसे ॥ ६४ ॥ 

विभो चक्र पद मोगिके, तप्घर कम विनास । 

केवल्ग्यान उपायके, लियो मुक्त पबाम ॥ ६५ ॥ 

फुन ता पुरमैं नृप गयो, नाम अनंत छुदीये । 

सहदेवी सृत उपनों, सनतकंबा। हुघोंयें ॥ ६६ ॥ 

सादा हझतालीम घनु, तन थित राख वु तीन । 

फनक दुति चक्र विभों झुगत्‌ तवकर शिवपुर लीन ॥६७॥ 

8प्य-गजपुर विज्जसेन नृप तिय ऐरादेवी घर । गरम 
भाद्र अलि सप्त त्याग सरवारथ पिघहर ॥ जन्म जेठ जलि. 
चतुरंश्षी छगचिन्ह तनुझ्नत । पनु चालीस ,लक्षायु पात्र यित्व 





चल, एने; यद्र # पद मेडलेय त्यों गिजक पु, सह डिक चडी 
पा थित । सह जन्मकाल छ्सरत तय, घर बोदब बप मौके 
बुत ॥ ६८ ॥ लि केवल सित्र पोष दसे छतीस खनपर झुन। 
बापठठ सहय रु सहस साठि त्रियतत अजिया गन ॥ श्रावक 
दो. छख दुघुन भ्रात्करा जनम दिवप्त सित्र। यछ किंपुरु 
यक्नीस संज्ञा वेरीचन हब । ये धमम त्रियाब्घगतपे भये जिन 
सोलम बारम मकर लइ चक्रतते पंचम सुपद ॥ नम सांत जगमें 
सुकर ।। ६९ ॥ 

अजडिल-गनत पलाध तित प्रसेन नृत्र भये नरी। श्रीकांता 
घागर मदसे श्रावन करी ॥ तज्ञ सर्वार्ध सिद्ध जन्म सु 
वंताखमें । सित इक धनु पेतीस तनुच्च अज्ञाकंते ॥ ७० ॥ 
सहत पचनव आयु पाव गत वालजी । तितने राज रु विज्ञय 
पष्ट सत टालेज्ञी ॥ पावर चक्रि पद त्यागि जनम दिन तप 
घरो | सोले वृष छद मोन केवल तप दिनवरों ॥ ७१॥ 
गनघर पेतीस साठ सहस घन अजिका । तितनी फून सत 
होट ग्रह दुनि श्राविका | लाख तिथादिसित्र गरुड भनेक 
सुरुषणी ! गक्ष भक्त पद अनम कुथ जग सिर झमणी ॥/ ७२ ॥ 

स्वेय। ३१-लाखो लाख वस घाट पछु गए भए तत्र 
सूप छु दसेन मित्रसेना नार है। गर्भ फाग शुक्ल तीज त्याग 
सर्वार्ध तिथ जन्म सित मामेश्ि चौदस श्वकार है ॥ तोस 
घत्ु तुम भाषु:चोरासी सहस पाव वाल पांच मंडली सविदे 
सक्/चार दे; ता; पिन चक्रीस: पान माद सित दसे तप छदमस्क- 
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वालभने संत ॥ कद मंडलेव त्यों वितयवलु, रत विभकी 
पावा थित । बह जन्मकाल छर॒मस्त तप, घर बपोहस जप भोन 
बूत || ६८ ॥ लहिं केवल सित पोष दसें छतौल सनघर मुन। 
बासठ सहृत रु सहप साटि तिय्सत अजियागन ॥ आवक 
दोलख दुमन शआवका जनम दिवव सिव। यकछ किपुरुष 
यछनीं संज्ञा पेरोचन इवे ॥ ये घमम त्रियाव्थ ब्रतपे भये जिन 
सो उमबार मत कर लइट चक्रतते पंचम सुपद । नम सांत जगमें 
घुकर ॥ ६९९ ॥ 
भडिल-गत पलाधे तित सरसेन नृत्र मये नरी भीकांता 
घर गरम दसें श्रायन करी ॥ तज्ञ सर्ताथ सिद्ध जन्म सु 
बमाखमें । सित हक धनु पेतीम तनुच जजांकमें ॥ ७० ॥ 
सइस पचनत्रे आयु पात्र गत बालजी | तितने राजरु विजय पट 
सत टालजी ॥ पाव चक्रि पदत्यागि जनम दिन तप घरों । 
सोले बृप छद मौन केवल तप दि-बरो ॥ ७! ॥ गनधर 
पैतीस साठ सह्म मुन अजिका | तितनी फुन सतहोट ग्रददी 
दुनि श्रातिका ॥ लाख तिथा दपिव गरूड अनेक सुरुपणी । 
यक्ष भक्त पद अनमूं कुंध जग मिर मणी ॥ ७२ ॥ 
स्वेष ३१-लाखो लाख बसे घाट पाव पल्ल गए भए तत्र 
भूष सुदर्सन भिज्रसेना नार है। गम फ्राग शुक्ल तीज त्याग 
सब्तरथ सिघ जन्म सित मार्मेश चोदस झकार है॥ तीस धनु 
तुँभ आयु चोरासी सह पाव वाल पांच मेडलो सबिजे संत 
चार है। वा विन चक्रीस पाव माघ सित दर्से हब छद्मरत 
२३ 
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सोले वर्ष कात्ते सित वार है॥ ७३.॥ केवल लड़ो लक्षापे 
मुनोघ गनेस तोस अजिया सहज साठ श्रावकेक लाखनी । 
सइस आठ श्रावगनी तीन लाख लीचैताधे मोख यक्ष गेघर 
चेप्ुुरी रएता आखजी ॥ ठारमें जिनेस चक्री सातमें दुगन 
मक्ती बंढ़ू अरे बारे तृप पुर औध राखनी। वंश इष्पाक 
सहसबाहु तिथा चित्रमती तुत सुभूप सहस सतसठ वर्ष भाखजी 
॥ ७४ ॥ ठाईस धनुष तुंग कवार सहस्त पांच मंडलीस तेतो- 
विज पांच सत बरसे । आठमो चक्रीस होय बाकी थित राज 
मांहि मरक रोशंत ढदाय ओर कथा सरसे ॥ इसपुर प्रतिद्वार सो 
निशुमनाम वर ओर चक्र पुर एत वरसेन दरसे नार पेजियता 
सुत मंदसेन इली आयु सतमठ रह्वम दुजी दक्ष नत्रतीरस 
॥ ७५ ॥ नार सुत पुंडरीक पेतठ सहस आयु हर प्रतिदर इल 
छत्रीस घनु तन । महाकाल नारद सुइर सम आयुकाय मर 
गए सुभृष्ट बल सित्रपतने ॥ लाखो लाख वर्ष गये मय मिथु- 
लेस कुंम तिय प्रज्नावति गभ सित एके चेतन | तज्ञ अपराजतेंद्र 
जन्म अगइन सित ग्यारस सहसत वर्ष पचपनु चेतन ॥ ७६ ॥ 

8प्प-पच्चीस कामुक एक रातक सिस जनम दिवस तप । 
वर्ष पट छद॒मस्त पृष्र अछि दूज केवल थप ॥ गरनघर टाईस 
संग मुनी चालीसइजार सब | अजियाबय समर ग्रही लाख इक 
श्रय ग्रइनी फब ॥ लि सित्र फागन सित पेचमी जछ कुबेर 
रत भक्तमें । जिन सासन सुर हिमा सुरीवर मछनाथ पद 
यनमैं ॥ ७७ ॥ 
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चौई-पदमनाम वाबारसि इस, राम्ापुत्र पदम चक्रीस। 
बच इष्वाफ कनक तन चाप, बाईस तीस सहस वृष आप ॥७८॥ 
येच सइम बरस गत बाल, तावत मेडलीक विन साल | सतक 
हू विजय नवम चक्रीस, भोग मोग श्ित्र जाय मुनीस ।७९फ्' 
ता पीछे खण गिरफे ज्ञान, इरपुर नृप पहलाद महान | सो 
प्तिकेपन सुत अनरूप, नगर विनास अभ्निसिख भूप ॥ ८० छ 
लिये जसेती सुत नंदेमित्त, केसबर्ती त्रिय फुन सुतदत्त | सेतील 
बतीम सहस वर्सायु, सुम्ुख नाद हर सम वय कायु ॥ <१ के 
हा प्रतिष्ठा बल पनुप्र बारस, तप कर लहे बकुंड इलीस । इर 
अतिहर गले सप्तम परा।, प्रथमत्ु जिनवर जबा सिर बरा ॥८२॥॥ 
फिः दूजे जित जब शित्र जाग, सो अतरभें आब समाय | एह्दी 
जद जाने सब ठोर, आगे कथन सुनो मंद छोर ॥ ८३ ॥ 
राजग्रही पुर भूष घुम्रित्र, सोमादेतों नर पवित्र । भ्रूण घरों 
आवण कलि दोज, प्राणतेंद्र तत्न आपो सोज ॥ ८४ ॥ बढद़ि 
वेघाख दने लट्ठ जन्म, वीस चाप सु कुस्म चिन तन्‍्म। 
चोतन लाखांतर अरे वर्ष, मांही तीस सहस थित दस ॥८५॥ 
यात कार पत दुधुन सुराज, तपनोवल जनम दिन साज । नये 
बैसाख लिल दश्ेधांत, गणी अठारे घुन शुन पांत ॥ ८६ #. 
तीप सहस गननी लक्षाथे, त्रिय ग्रहनी इकंग्रही गुनवाध । 
फागुन केलि बारधि लट्ट मोष, बंदू पुनिसुत्रत निरदोष ।८७७४: 
दोहा - वरुण यक्ष पिद्धायकफो, ओर सुनो नृष बैन । 

पद्मनाभ नृप्र भोग पुर, एरा सुत इरपेन ॥ ८८॥ 





आदबंस घचु वीस तन, घुनिसुद्ृत सम भाप | 
दसम विभो चक्री ध्ृगत, मयो अनुत्तर ठाय # ८९ ॥ 
चौपाई-लेकापुर नृप रतन श्रवास, साश्केक पत्र दसास 
सो प्रतिके स+ राक्षप वेस, फुन कीसल पुरमें रघ बंस ॥ ९० ॥ 
जसरथ नृप कोसला पुत्र, रामचेद्र फुन लछमन उत्र | सो! 
सुतनार सुप्रित्रा तनों, सोले धनुष तिहु तन बनो ॥ ९१ ॥ 
डरे सहस वरस रघु आय, तरे सहस विष्नु जुग थाय। नरक 
दीसरे गत शिवरराम, नारद नाम मद्दा मुख ताम ॥ ९२ ॥ 

धदेया ३१-छ लाख बरस गए मिथुला नगर ईस विजेनार 
ग्रमा गभ थार क्वरदे अली | जन्म साढ वदि दसे कप्रलांक: 
देन ऊंच चाप पदरे सइस दस वकी ढली ॥ पाव वाल अद्धे- 
राज़ जन्म दिल्ल तर छद्मस्त पस नव रुद्र अमहन अकली । 
गनसतरे रु संघ दो दम सईप अजो पेतालोक ग्रही त्रिय लाख 
ब्रदइनी मली ॥ ९३ ॥| 
दोदा-शित्र बेश्वाख अलि चतुरदस, भदूट नाम सुर यक्ष ! 

इस बाहनों यक्षनी, सो नप्त सब्र जग रक्ष ॥ ९४ ।॥ 

छपे-की सभी पुर इस विजय तिय प्रभाकरी । सुत कने 
तनुच घन पदरे फुल त्रिय सहप्त बरस थित ॥ बाल मंडली 
संत २ विजय चक्रि चच | उन्नीस सतक तप करो त्याग तन 
लश्यी जयंतव अब सो ग्यारम चक्री जयी ॥ पांच लाख गए 
वर्ष जब तब नगर द्वार्काके विखे। सम्रुद विज्ञय राजा सुफक 
॥ ९५ ॥ सिञ्म तिव घर गे कारति छठ इर जयेत नस । 
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तित सिठ आवन पष्ट जन्म सपोक घनुष दस ॥ सहस वर्क 
थित तीन सतक स्त बालकपनमें । उपाह से बैशन जनक 
तिथ छपन दिनमें ॥ लहि केत्ल अश्वन हृकम सित गन रुद्र 
संघ उन्नीम | सईस २ चालीस अजका गृहनी तिइक लख 
गृहीस ॥ ९६ ॥ 
दोहा-लह सिठाष्ट सित्र साठकी, भोमुख यश्ष प्रसिद्ध । 

घुरी अंबिका यश्वनी, सो नेमी धो रिद्ध ॥ ९७ ॥ 

चोकई-पमुद विजयको लहुर अनु न, बसुदेव रोहनी तनु व। 
यदम सुनाग चाप्र बलदेग, दुतिय देवकी लिये बसुदेव ॥९८॥ 
ता सुत कृष्ण सु नवमी हरी, सुरुय नाम नाग तिह घरी॥ 
इरि रिपु जराधितर प्रति इरी, बहुमत दषट सद्स जप घरी ॥९९॥ 
त्रिय आयु प्र दम धनु देह, इनकी सकल रिद्ध सुन लेइ । 
सौले सहस इर अप इलनार, तिते नगर नम घुकट पिर घार 
॥ १०० ॥ तीन खेंडके सुरनर खगा, ते सत्र सेते चरनन 
लगा । सात हरी इलके मं चार, सहप सहमत पुर रक्षाकार 
॥ १०१ ॥ बलप्र सर सोलपें 2द्र, इर त्रिय नरक लो 
इस वित्र। ताही सम्रग ओंबपति वृक्य, तिब चूरा सत हैं 
दत्ततृह्म । १०२॥ तन धनु सात सतक थित सार, छशे खंड 
साधे बल धार। चमंचक्रि सब्र बप करि आप, सप्तम नरक 
गयों कर पाप ॥ १०३॥ 

कवित्त-अस्वसेन कासीफति वामा गभ सित तृज वेशाख | 
आगतेंद्र जन्म पोष अजलि रुद्र हस्त नव थित पते खाख ॥ लिऋ 





(३९८ ) 


बाल विन जनम राज तिथ तप छद्रमस्त वरस चत्र भाख। चत 
चौथ कलि केवलोत्पन्न गनधर दसप्रुन सेघ जु राख ॥१०४॥ 
सोले सहसरू अडढतिस अभजिया तोन लाख ग्रहनी 8% ग्रही ! 
आवग सित सप्तम सिबलइ सुर पदमावति घरणेन्द्र जु सही ॥ 
पास पास तोडो अब मारी दीजे निम्न सुख ओ निज मही | 
उरग लखन सुचरनमें सुइर अढाई सत गत क्टठी ॥ १०५॥ 
संबेण ३१- विदेह सु नाम देश नगर कुंडलपुर पिद्धारथ 
सूप नार प्रियकारती बरा। पृष्पोत्तर ज्ञान तज गम साठ सुदी 
छठ जनम तेरसि चेत सिह्ठ चिह पापरा ॥ सष्ठ दस्त देह आयु 
बद्त्त वर्ष तीस कार ब्याह राजदिन परिग्रह छारना । अगहन 
स्याप्तु दर्से छद्मसस्‍्त बारे बस दश्श्मी बरश्नांख स्थाम घातिय 
उपारना ॥ १०६ | अतीत चरत भावी काचर जुगफत तत्त 
सब झलके है केवल मुकरमें । ग्यारे गनघर सुन सइस चोदे 
छत्तीस बृतर) श्रावक राख एक तीन घरमें ॥ कातकमारस 
मोख जक्ष नाम मातेशरु, अपराजित सुरोसो सीप घर करमें | 
ऐसे महावीर पदकमल जम लह्टद और सोभा सारी रद नमत 
अपरमें || १०७ | 
| 'ब्ब-तीन सतक छियत्तर वारम तीन तीन सत, भरेः 
बरस चत्र सहस रिंपम फुन सइस २ अति । मए भृष प्रुनि 
भिन्नर सब संघ जनेतुर, निन्र भातन अनुसार लड्टी गकि 
क्यो महेसुर ॥ १०८ ॥ जती सात विध सतक चार दस त्रय 
कगन घर, संघ अठाईस लाख सइस अठतालीस मुनव॒र $ 





(३५९). पंचददा संघझि 








सेंतिस सहस सतक नव चालीस प्रव घारी, वीसराख सैंते 
पंच रु पचपन शिष्प निह्वारी ॥ १०९ ॥ इकलाख सहमत सत्ता 
ईैस छस्से भपध सहस सुन, वत्तु सत पोणदुलाख केवली मन- 
परजय सुन | इकलाख पेंतालिप सहमत श्वतक नव पंच प्रवानों। 
दुलुक्ष सह पेतीप प्रतक नव पक्रिय जानो ॥ ११०॥ इक 
लाख सइस चोवीस तीन झतवादी मुनत्र, संघ सात इस 
मेद कह्यो चोदीसों निनवर | लाख चबालिस सह्स चुग्णने 
घट सताड़े मित, अन्िया अठतालीम लाख ग्रह ग्रहनी दुन 
तित ॥ १११ ॥ तेर॑ सतक रु भाठ जान अनु बंध केवली, 
ग्यारे सतक बयासी है संदत सु केबली । चोबीम लक्ष चोसटि 
इजार सत चव घुन शिवगत, देलक्ष सह सत्तर बसु सतलइ- 
नुत्त गत ॥ ११२॥ 
दोहा-इकलाख पंचहइजार फुन, आठ सतक घन जात । 
सो धर्माई अनुत्र गत, लह्ठ सब जिनसम यान ॥११३॥ 
एक एक जिनके सम्ग, दस दस मुनवर जाने ! 
अंवक्रित केवलि भएए, त्यों उपर्र्गी मान ॥११४॥ 
फुन ताबत उपसर्ग सह, अन्त सुक्ृत घुनि ओर। 
सोधर्माद अनुभूगत, लह्ठटी सो कमे मरोर ॥ ११५॥ 
संबेय, ३ १-तौनसे चोवीस पत्म पांचतत सुपारप्त छस्से 
एक पास पृूत्र सात सत अनेत। आठसेरु नव ध्ं नपम्त सात 
मल सत पांच २ छत्ती नेम संग मिनंत । छतीस परारक्तनाथ 
संग मुन सिंव पाई वाकी सब संग घुत सिन्न २ भनंत ॥ 


( ३३१० ) 


रात सहरू पुन संग्र सर मोध गए ऐसे सभ जीनजीको इध् 
बुत ठनत ॥ ११३६ ॥ 

छप्पे-भाहुबल अमृत सुतेज श्रीपर असम? फुनि असेन 
सप्ति चद्र बणेबरसन्दर मुक्तर । सनतक्ृमार थ्रीवक्त कनक प्रभ 
मेबबरन गन ॥ सांतकुथ अरे विज्यराज़ श्रीचंद्ररूनल मन । 
फुन इनुमान बलराज नृतर वासदेव प्रद्यम्न अद्दि। कबर सुदरसन 
अंधु पुन श्वितर चुवौप इन समर लइ ॥ ११७॥ 

चो१ई-रुद्र भीम बल जीत रिपु भक्त, विज्ञानल सुप्रतिश 
अन्त | पदम जितघर अरु जितनम प्रोष्टल, क्रोघानल ए साम 
॥ ११८ ॥ महावीर जब शखित्रपुर लहै, तीन वरस सतरे पथ 
*है। चोथे काल विषे ए जान, तापाछे पंचम जम भआान 
॥ ११९ ॥ तब नर आयु बीस सत वर्ष, सात हाथ उम्मत तन 
दस । काया रूक्ष विरूप अधीर, विषय कपाय जिखे रतबीर 
॥ १२० ॥ असन त्रिकाल करे द्वित लाय, सुग्त असक्त रहे 
अधिकायप | अन्न दोष जे फुन अधिकार, ते सब काल दोषते 
धार १२१॥ ऐसे पाप करम कर तार, होय इज्ञारोें अघ 
अनुपार। नृप जथोक्तको होय अभाव, होसी संकर बरन जुराव 
॥१२२॥ इकीप संस कस जम एड, तामैं होय कलंकी जेद । 
खहस सईस बरस प्रति एक, आद अतको कहुं विसेक॥२२३॥ 

सदेया ३१-पटने सहर मांहि सिप्तुपाल भूप नार प्रथवी 
अतुर पुख सुत्त पापी मोर है । सो कछकी दुश्धदाय सत्तर वरस 
जाय चालौस बरस राज़ करे न्या4 तो रहे ॥ सेने सब पाखइकू 








( १६११ ) . पंचबृश बजि 


खब नृप कस करे लिन ने अखंड अज्ञा मनाने सजोर है | एक 
दिन सेबक बुराब पूछे तिन सेती भेरी अब्ला लोकमांहि हेक 
कोऊ मोरह ॥ १२४ ॥ वध मंत्रीयों उचार छेहें निरग्रेथ धार 
रहै वयके मह्वार अह काज तजके । पुरमें असन हेत आगे इकवार 
खैत श्म सुन क्रोध केत बापी सास सज्ञके ॥ आप जाय दाता 
खर प्रथम गिरास छे उठाय मुन कर पते अत रजके । साधुके 
अहार मांहि पढ़ियो प्लुअतराय वही सुबन मांडि गए सुक्त 
सजके ॥ १२७५॥ तब नास्राथिप पीठ इालत अब्धि दीठ 
आनके घरम नास समहष्ठी आहयो। न्यायबंत बलवान सहै न 
सके अन्याय गदा खेती मारो अधोगत सो सिधाईयों ॥ कब्की 
नार जो अकालौ हुत अजित नाम निन्न मातसंग सोय सुर 
सरण आइयी । जैन धम्मको प्रकाश्न सर जन देखो इस तन सब 
अन निव जैन घधम्म ध्याईयों ॥ १२६ ॥ 

चौ॥ई-इस चविब जेन धममे उद्योत, नित यों बूध दोच 
सप्ति जोव । सहस बरस गत कर इक बारे, ऐसे होने बीस 
बहोर ॥ १२७॥ जन बमेके द्रोही जान, इकीसमेकों सुनो 
बखान । जल मबन सब नृपमें मुरूप, पापी अधिक अन्वानी 
रुरूप | १२८ ॥ 
द्ोहा-इन्द्राचाय तनो जु सिष, वीरशांग्द पुन नाम । 

सबंभी अजिया अग्रि, फालनसेना वाम ॥ १२९ ४ 

: सो दुखभा क्रालांतमैं, होय जीव ये चार | 
तौन बरस बहु पल भरव, सेप काठ रह्षो घार।| १३०) 


भी अलप्ंभ पुराण। (३१६२) 





जौपाई-तब बीरांगद भादिक चार, अंतराय इन मुक्त 
मंझार । कर सन्यास सुर) चत्र जात, करातिक अध स्वाति रिप 
ग्रात । १३१ | भूप नाप मध्यान मंशच्चार, सध्या अन्न अगन 
सब छार। अरु पट कम घमम आचार, जासी मूल धकी ततकार 
॥१३२॥ 
दोह-हनके मध् मध्के विष, हो अध कलकी ओर । 
. तेमी इकौप्त जान दुख, परजाके दे घोर ॥१३३॥ 
चौ५ई-ए सब दुष्यम काल सुरीत, अब सुन अति दुष्प- 
मकी मीत ) वीस वरस थितकर तन सवा, अबरति मुक्त दोऊ 
गत गवा ॥ १३४॥ केतेक दिनमें पटन सयाद, तब पात्रा 
दिनतें तव छाद । सो वीनसेरु नाभे फिरे, वनमें कपवत 
फूल भमख करे ॥ १३५ ॥ अतिदेखमामें वर्षा अरप, आय 
कायबल जन्मे सुल्प ! क्षीन मयो हम अंजुलि तोय, कालदोपते 
जानो सोय ॥ १३ डस बरस एक कर देह, काक अन्त 
जन जानो एह | अथिर सुमात्र कृष्ण तन रुश्, दुरभग दुषभल 
चित दुरलक्ष ॥ २३७ ॥ बिकटा त्रितरद वक्र असत, दुरबल 
गढानन दग तंत । चिपटी प्रान रहते आचार, क्षुधा प्यास 
पीड़ा अधिकार ॥ १३८॥ 
ओरप रोगी रहत इलाज, दुरूप स्वाद क्वायक बिनलाज | 
इस विध काल गंवावें सबे, अति दुरूयमफे अत सु तब ॥ १३९॥ 
घटत घटत सब घट है बरा, नीरमृख सपी हो धरा । थल २ 
पटे रुद्र मही अंत, कछू न वाकौ सभी नपेत | १४० ॥ भोर - 


( ३६३ ) . चैयदशम संधि! 


कहा अधिकीमें मणे, जि तित प्रलय सुजीवण तणो । हैक 
जोजन भृदग्ष छु होय, अधो अपम्ि कारन अवलोय ॥ १४१ ॥ 
गंगा सिधु नदीकों पार, छिद्र विडे जिद थान निहार । ओर 
वेइका खत गिर तनी, तेजु घरा अति निरभय मनी ॥१४२॥ 
जुगल बहदत्तर मानुष तना, कुल जु बद्चत्तरका उपजना । तिने 
लेय खग तितले घरे, तेउ तक छुपक जमगम कर ॥ १४३ ॥ 
अरू सरिता उपजे कल मीर, भेहुक्त आदिक सध्षत क्षीन | दीन 
अना बारी इस रीत, रहसी अञ्च छुनों भर मीत ॥ १४४ |॥ 
दोहा-वर्षा होने झ्ात अब, सप्त सप्त दिन एक 
.... ग्रथम सप्त दिम बात अति, सात निरस जल टेक ॥१४५॥ 

फिर खारी जेल जशर फुन, अगन रु रज जुगजान। 

फुन त्रग पुज जु धुप्न जुद, इम सब अत प्रमान ॥१४६॥ 

हम अब संप्पणी काछों, घटव घटने घट जात । 

चित्रा प्रथ्वी प्रश्ट हो, मान सुन सु विख्यात ॥१४७॥ 

अति दुखमा फरून काल यह, थितवल बुद् छुख गात । 

अब सर बधदी जाएगी, उत्मपणीमें बात ।!१४८॥ 

अब सपणीको प्रथम अमर, छठेकाल समपेख । 

तामें वर्षा सात फुन, सप्त सप्त दिन एक ॥१४९॥ 

चाौ॥ई-जल वर्षा तें हो थू पांत, पथ वषों तें सुदु कशात । 
घृत वर्षा ते भू चीकनी, विष्ट हछु रस मिथ्टापनी ॥ १५० ॥ 
सुधा विश्तें छुधा समान, फिर भू होय सुगेष महान । इर दुरगंव 
मु सीतल होय, मिट आठाप प्रमित दिन सोय ॥ १५१ ॥ 


औ जछाभ पुराण! (१६४ ) 


साकर दृ॥ तर फू फूर, होहै नाना विष अछुर । फेले महक 
अधिक तिह जय, तब गेगादि पिलनते सोय।॥ १५२ | 
आझुमढ बहत्तर जुभ नर पप्त, नाना जुगल प द्ढे लप्तु। तब 
सभ भारज सरल सुभाव, जानन चम कप्ते परभाव ॥ १५३ 
भआायु रु काय काल थित जान, छटठ्ठे छूम इस आद प्रमान । 
फुन पंचम सम दृजों होय, ताम अतमें कुलकर जोय ॥१५४॥ 

फिर चोथे सम तोजो काल, तामें त्रेसठि पुरुष विसाल । 
होथे चक्री हरजुभ इली, तीथकर सुन नामावलठी ॥ १५५ ॥ 
महापदम पदमानन एवं, स्र्देय सेन हरदेव। देह सुपास छुपाश्व 
घुपास, स्वयप्रत्ु स्वयंप्रभ भास ।। १५६ ॥| जय स्वात्मभृतसु 
निहार, देबपुत्र अगधुत सम पार। जिनकुल नाथ नमें पुर साथ, 
बसुम उर्देगनाथ मुननाथ ॥ १५७ ॥ प्रष्नकीति प्रष्नोक्षर देव, 
जयकीरत कौरठगुन गेह | छुन सबूत सुम्ृत दातार, अरे अरि- 
नास किये सब छार ॥ १५८ ॥ जय निष्पाप स पाप इरंत, 
निष्कृषाय सकपाय इनत | विपुल विपुल गुण ज्ञान समोह, 
निर्मल निर्मल धीकर मोह ॥ १५९ ॥ चित्रतुप्त त्रियगुप्तस 
घार, धरे समाघ गुप्त स अहार । स्वयंचुष सु सर्वेश्च॒ मए, 
जगत अनिविरत होय ब्रद लिये ॥ १६० ॥ जयबंतो जय नाथ 
इकीस, विधल विमल पद दीने इस | देवपाल सब जन प्रति- 
बाल, चर्मोगत बीये गुनभाल ॥ १६१ ॥ 
डोहा-होनहार भावी सु येह, तीथेकर चोवीसत । 

देव मु जिन गुणसेन बर, लाल निवाक्त सीस॥ १६२ ॥ 


( १६५ ) पैजबशभ संजि ! 


भृक्री इल घर जुगहरी, हो त्रेतठ ए ओर | 

दुख सुखमा तौजे सु जम, इकदच कोड़ा कोर ॥१३६३॥ 

फिर दो ठौनस चार दघ, कोरा कोरी काल | 

लघधिन मध्म उत्कृष्ट त्रिय, भोग भ्रम हो हार ॥१६४॥ 

काल तनी इम फिरल है, आरज़ खंड मंशझ्ार । 

ग्लेछ पंचरु एांद्र पे, प्रढय न होय निहार ॥१६५॥ 

सतक वीस ब्रस सप्त कर, आयु काय घटनांह । 

कोट पूर्त सत पंच धनु, बढ़े न नर तिह ढांह ॥१६६॥ 

चौपाद-आगे इस आरज पेंडदसे, भए सलाक त्रिसठ- 
पुर । चक्रव्त बलदेव घुरार, जिन चोवीस नाम उर धार 
॥ १६७॥ जा निर्भव देत नियत, सागर मवसागरकों जाने 
मद्दा साध साधू निरग्रेय, बिल २ कर प्रघट सुपेथ ॥१६८॥ 
सुद्ध भाव करहे सब्र भार, स्ीघर समोसरन युत राव । दाता 
श्री श्रीदतत जिनेस, कप्हे अप अमलप्रम्त बेस ॥ १६९ ॥ 
आय इधर प्रम और निहार, अग्नि अभ्नि कर्मेघन जार । प्रभ- 
सेघम संप् दातार । कुसमाजर्सि कुममांध निवार ॥ १७० ॥ 
जिवगुण जिन शिव्के गण देत, प्रद्ु उत्माह उत्साह करेत । 
ज्ञाननेत्र न्ञानाक्ष सुकरद्दी, परमेसुर एस्मेहुर तुईी || १७१ ॥ 
विमलेस्वर वेदे विमलेस, सास यथाथे यथाथे जिनेस । सुप्रश्चु 
यसोधर यप्तोधर नाद, इरप्रभ कृष्म कृष्न लेस्थाद ॥ १७२ ॥ 
मत ह्ञानादि देह मत ज्ञान, कर विछ्ृध मन कुयुध सु हान । 
प्र श्रीमद्ध मद्र शुन नमें, सांत सांतकर मवदुख हमें ॥ १७३४. 


भी खतुप्रस पृर्ण। (३६६ ) 


दोड़ा-यही चुवीमी तित नमे, देव सु जिन गुनसेन । 

सो मघत्रा तुझको करो, उज्जल मगर चेन ॥१७४॥ 

चोवाई-पुपप सलाका कथन विचार, ग्रन्थ बधनतें मैं न 
उचार । दक्त नाम गणधर हम मनो, सुन मघवाद हरख कर 
घनो ॥ १७५ ॥ अब श्रीदत्त देख उस्देप, सुनो समा सब 
पुदित बसेस । विन मरजाद काल वीतयो। तामें जीव दुखी 
अति भयी ॥ १७६ ॥ विषश्न बस कर राग विधाद, तावस 
सृत्रो विना मरजाद । सोई विप्य जान पंचक्ष, प्रथम फस वह्चु 
विषय प्रतक्ष ॥ १७७ | 

+वित्त-विस्ताराद मुदु सात द्रव्य सुफस राग जाने राम 
जाने जो अरी ! विप मिश्रित पेन सुदावत कता फसेत सृतु 
ह्ोत ॥ सुबरी धुरमण भृमनाद कठते अति फूमेत वेजकऋणी 
अतिभंरे । मपन यवे देहमें बह विधि सो दख राग तने वस 
भरे ॥ १७८ ॥ कुँकुंम बहुते छाद हुगेच छुता फपत बहु अन 
लइ चेन । इम कोई जाने मंत्र एद प्ले दाह छु बस कर डे 
बप मैन ॥ रुख्यस द्रर अजन चिंदृर बहु फ़मत आंद लहै 
अमान । तावस ज्ञान करे तंत्रादिक ताके लाये सुनिञ्र बस 
ढठान ॥ १७९ ॥ सच्नु तेल रु अजनादमें िष मिलाय दे ढारे 
मार । इल॑बोी फप विसय बस जावें कोच फलीको रुंगा डार ॥ 
अफेतुल आदिक बहु हरवे जाइ फस सुख लह बस राग | 
आरी भूसनाद फर्सत तसु सुख दुख उपर लख बड़ भाग 
ब।१८०॥ उप्म द्रव्य जो महक पूंचा मण केवल मोघु मोगा अपार । 


(३६७ ). /- 'पंचरश संधि! संधि | 


प्विम रितुमें [!झूदागक सब ही, ग्रीपममें दुखदयय अपार ॥ 
चाहिम कर सत द बिन जो अतिता व्त उष्म वस्‍्तकूं खाय | 
ततछिन दाइ जदिऊक हो है पट घरमें लुक दम घुट जाय 
॥ १८१ ॥ प्र'पम्म रितुर्में पोन जलादिक अति सोतल फसेत 
घर राग | तदछिन दे दुख वे मजाद ही ह्विम रितुर्मे दुखदायक 
लाग।॥ ह्‌ए भ्ाठ। थे मंत्र तेन्र अरु जत्र चले पर बस हो ने । 
जू बाजी गिर ग३ क%पि फे वाके दो मख जू जन मचे ॥ १८ २॥ 

चो१ई-हुग्दायक मिलने तें राग, मिले विनाकर दोष 
अपभाग | जो दद्ददाय मिले कर दोष, विना मिले अति ही 
सुख पोष ॥ १८३ ॥ देखो वारन रहे सु छंद, बनमें लीला 
करे अनंद । मद्द|वंप विजियादिक मांहि, उपत्तोत्नत तन हउच 
भय दाहि ॥ १८४ ॥ काल वान मनु जम भय दाय, जामुन 
शब्द सिह संग जाय ऐसे मजकू ओ व करे, सा नर चतुराई 
विस्तरे ॥ १८७५॥ को वित्र करनी कीशजोय, ताकूंजर घर 
सनप्ृुख सोय । दंती देख विषय बस फास, आते मद मर्दाण 
लख ताम ॥। १८६ / दाव पाय तछु चोढ चुराय, गजार्थीमि 
सिर बठे जाय । अति फिराय मद रहित सु करे, बांध जजीर 
रच बस अनुसतरे ॥ १८७ ॥ क्‍ 

देखो नाम मदाघलू भरो, फस विसय बस बंधमें परो । 
मुन जन यावस तप्र छिठटकाय, तो अन दीनन कही बप्ताय 
॥ १८८ ॥ कोई मीठेकू भति चढ्दे, मिले सुरूप अनभिल दुख 
रहै। मिछ्ठे उब्ध खावे जो घना, सोई दुख पांव अति घना 





है रै८९ ! त्पोडी पट रस विनय सघुभान, कटक फीचर आादिक. 
स्प मान | पुसी एला लोग तंबोर, बक्छु इस्वादिक शायक 
छोर ॥ १९० । तौखा लपन मिरच कर युक्त, आगे राम मिक्े 
अति भ्रक्त। तो दुख ले तथा पिन मिले, सो छुख कहे 
अ्रमित वत गिले ॥ १९१ ॥ यापे मेंद्र अग्र अरु तंत्र, चाले 
नाना गुन उचरंत | खाय विश्तय बस करन विचार, परत 
दुख लइ बात न छार ॥ १९२ ॥ 

जलमें मछली केल करंत, काहसे न विरोध घरत । मांव 
लोलपी कीर सुआय, जले देवे जाल बिछाय।॥ १९३ ॥ 
कट वा लोइ बंधों ता मांदि, तामुख घुन णिड >ह्ौ छांह | रसना 
छोलप प्ख तिह आय, चाट ताहि महा दुख पाय ॥ १९४ ॥ 
इस तगवर खचे झट तठांह, फंठ वामीन केठ चुम जाइ | सो 
तडफत ही छोडे प्रान, रसना बस दुख भरहों महान ॥ १९५॥ 
फुनि त्यो जान सुगेव दुरगंध, राग दोष करहे मद अध | हविम 
रिंतुर्में भूपाद महान, अगर घूवादिक घरमें ठान ॥ १९६ ॥ 
निममे भाव घूत्रा रोक, कंटरूघमर लइ दुख धोक। ऐसे 
ग्रध लोलपी घने, प्रति ओर दिशंतिक मने ॥ १९७ ॥ 

गंध लालपी पंपे भ्ग, स्रयोदय आतिष्ट उम्रेग | छेत लेत 
गंध तफ् न भयो, एतेमें दिनकर छिप गयो ॥१९८॥ मुद्रित 
भसयो कमलमें संग, केटक चुम रु मिचो परवंग । तड़फत ही. 
दिन छोडे प्रान, प्रान विषय व्त ए दुख जान ॥ १९९ ॥ 
नेन्रछु विषय मूल पण नाम, सेत रु रक्त पीत इरि स्थाम + 
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देखतः मरे दृष्टितिष श्प्पे, नार छखे ठपजे तब दृष्पै॥ २००॥ 
चाह एक हककी- जो घरे, मिले रास अपिल दुख भरे । देखो 
सारंग देख पर्व॑ग, त्रिप्तननेक बिलोक अमम ॥ २०१ ) मुदितत 
जाप दीपगम पर, सहे दृष्प ततछिन जल भरे । नेन विसय 
ऐपस। दुखदाय, यांतें जान _तजो बुध राय ॥ २०३॥ क्रोत्र 
विसय जुगसु सुर दुस्खुरो, यह प्रतिक्ष भोद निमंतरों । सुनते 
जार पुरुष ज्ो कोय, सोई तुरत ताहि वश्ञ ह्वोय ॥ २०३१ ॥ 
केई पुद्ठल राग बसाय, दीपकर्स दीपक बल जाय / राग मलार 
लाय घन घेर, विन रितु जल बस्सावे हेर ॥२०४॥ ह्त्थादिक 
पटल बस घने, तो जीवन गन ना को गते। उरग कान व 
परवत थाय, तथा शिकारी बनमें जाय ॥ २०५॥ गन सारग 
अद्म हो देख, गावे पंचम शाग वसेख। कूदत फित हिस्‍्न 
गन सुनो, जित. तित थके सृमृग्त मना ॥ २०६॥ थक मयंक 
तब देख मुगार, सगया कर॑ चांग सर छार | लछूगत सु तीर 
बोर सृ सहै, तरफ प्रान तम परणत लहठै ॥ २०७ ॥ राज 
तने वस जो को होय, ते ऐसी गत पात्र सोय | _म इक एक 
विसिय. वम अए, ऐसे ऐसे दुख तिव लिये ॥ २०८ ॥ 
जे पचाक्ष विसय व दोन, ते दोऊः भत्रमेँ दुख लोन । वृष 
भग बिन भोवनमें फिरे, सो कृपांध, निमोदमें परे ॥ २०९॥ 
फुन कपाय सब दी: दुखदाय, पंदलीवार नरक ले जाय। पाह 
नरेष क्रोध नही घंटे, मरन प्रजञत जीव नित सटे ॥ २१० ॥ 
_ह7) मआाठो थेश्त,समान- सु .मान । मुड़े नहों वा. जावो आन + ,' 
ह 








मायावप्त बिडावत जान, सरल रंच नही करे बखान॥२११॥ 
लोभ लाखके रंग समेग, कपडा फटे कटे नही रंग । अपने 
रंचक स्वार्थ हेत, परको बुरो मदह्दा कर देत॥ २१२ ॥ फून 
अप्रत्याख्यानी चार, तिनको घारे जीव अपार | समय पाप 
समझाए छार, सोले तिर जग गत अवतार ॥ २१३ ॥ क्रोध 
रेख इल थंम मानस्त, मेष शृड्रतत मायाग्रस्त । गाडी धुरा 
मेल सम लोग, अब इन कथन सुनो तत्र क्षोम ॥२१४॥ यही 
दीपमें पुठ्त विदेह, पुषलाबंती देस गनेइ । उत्पल खेट नगरको 
भूष, बज्जघ नामा उैंधि कूप ॥ २१५ ॥ 

श्रीमती राय तनी पट नार, शक दिना पाई यह सार ! 
पुंडरीकपुर ओर अनुप, वज्नदत चक्री तिहु भूप ॥ २१६ ॥ 
श्रीमति पिता सुधर बेराग, अभिवतेज सुतकू कर राग । क्यों 
राज़ करतो नही लेय, सम विष भ्रुक्त सुधी लख हेय ॥२१७॥ 
पुंडरीक पोतेकू देय, आर भातमा कान्न करेय । सो सिस्तु पेन 
राज सत्र थे, चजनघतु बुलायो तबे ॥ २१८ ॥ इम च्के 
सुन वज्ञ छु बैन, ततछिन चलों करन सिसु चन । ममसें सब 
सरोतर तीर, डेरा तद्ां करो घर घीर ॥२१९॥ नृपके भोत्रन 
हुवो तयार, तब मनमें इस कियो विचार । जो मुनको भोजन 
दे मरे, तो नि्र जनम सफल अब लखे ॥ २२० 0 

तित चारन॑ जुग आए प्रुनी, दमवर साम्ररसेन जु गुनी। 
तिनन यही प्रतग्या घार, आज विपनमें लेयब अहार ॥२२१॥ 
पुरव पुन्य उदयते मई, दातू पात्र विध सब मिल शई । दपक्नि 


( ३७९ ) . पैचदशमलंचि॥+ 


भऔषधामक्ति सु करे, सप्त सुगुन दाताके घरे ॥ २२२ ॥ बिक- 
यूवे क सुन भोजन घटो, तब छुर पंचाश्चय सु ठटो। ले अहार 
ले भदहार पुन गए एकांत, गुर लख चार जीव भए सांत 
॥ २२३ ॥ फिर नृपतिन दसनको गयौ, सुन लख हस्त जोर 
सिर नयो । धर्मबृद्ध दे वृष उपदेव, सुनो धार आनंद महेस 
॥ २२४ ॥ फिर निज भव पूछे मुननषे, सुन॒ अतीत भचगुर 
इम अख | प्रथम दीपमें अपर विदेह, गधलदेस सिंहपुर जेह 
॥ २१९५ ॥| 


तहां भ्री ब्रह्मा राजकंबार, बालकपनमें प्रुनत्र॒त धार। खग 
विभृत लख करो निदान, प्राण त्याग तित पग गिर थान ॥२२६॥ 
उत्त दिस अलक!पुर भूप, हुबो महाबल खग गुन कप । श्रापक् 
व्रत पाले बहमाग, प्रान समाष मरन कर त्याग ।| २२७ ॥ 
दुतिय छुरगुमें श्रीप्रम जान, भेयो देव ललितांग महान | सो 
चय बज़जंघ तू भयो, फून भावी भव सुन मुन चयो ॥२२८॥ 
मरन लहै निमप्रघरमैं जान, लइ् भूमोग पात्र फल दान । उत्तर 
कुरु उत्तम सब भोग विविध लहै सो पुन्न नियोग ॥ २२९ ॥ 
तितसं चय इसान दिव मांहि, श्रीपर देव होय रुक नांहि। 
ओऔज्रह्माते मोग समेत, श्रीमति तुम तिय मई गुनवंत ॥२२०॥ 

फुन तिय लिंग छेद छुर होय, सो तुम कने स्यंप्रभ जोम। 
औधर चुत जबू दौपेस, पूे पिरेह महाकछ देत॥ २११ ७ 
'होय सुचुष सुसीमापुरी, एक सभ्रप नृप दीक्षा घरी। कर 
'सभाध हो चरम सुरेंद्र, पृण्दरीकपुरमैं यव इन्द्र ॥ २शे२ है. 


( रे७रे ) 





थी आत्दृप्रभ प्राण | 





होय म्रु वज्ञ माम चक्रीस, फिरत परिग्रह दोष मुनीस + शुद्ध 
भाव तन घार नतिंद्र, स्वार्थ सिद्धमें अइभिद्र ॥ २३३ ॥ 
तितस चयकर प्रथम भिनेस, मातक्षेत्रमें दोय महेस । हम नृप 
भव सुन इर्ष प्रकाश, चार जीव बेठे मन पास ॥ २ ३४ ॥ नोल 
सिंह कपि छूकर एह, सुनत आय श्वांत मए जेहद । लख संते 
कर चुप पूछेत, क्वांत भए किम कारन संत ॥ २३५ ॥ फल 
भक्षी अरु क्रूर सुभाव, इन हिसकको भेद बताव । तप पुन कहें 
सुनो भ्रमेप, यही देशमें गजपुर वेव || २ १६॥ सागरदत्त 
तिया घनवती, नृप् कोठारी छुत दुमती । उमद्रमेन कर चोरी 
सदा, घूत तंदुल नृपके ले पदा ॥ २ ३७ ॥ 
दोहा-वेप देख निज पुत्र इम, नित सम्झाने ताप | 

सो नहीं माने रंच भी, कर निमंक मुद ताय ॥ २३८ ॥ 

चोपाई- वेस्याने दे गहतल रक्ष, बांध बुरी विध मारो दक्ष ; 
जो में मी होतो बलवंत, नृपकूं दुख देती सु अनेत ॥ २३९॥ 
अत्याख्यान क्रोध इप घरो, सो मर सारहूल अबतरों | विजय- 
पुरीमें तप महानंद, तिय वसन्तसेना गुणबृन्द || २४० ॥| ता 
छत इरवाहन जुत मान, मात तातकों विनै न ठान । इक दिनि 
आज्ञा लोय सु भजों, लगी ठमक गिरियों दुख सजो ॥२४१॥ 
मस्तग सिल लग फूटो जेइ, छ्वर मान जुत मर भयो एड । 
धान्यकपुरमें बनक इंबेर, नागद्त्त सुत छल जुत हेर ॥२४२॥ 


बुद्विता #ढाह निमित्त बित जुदा, यातें गाइाटमें मुदा । नाग-. 
हों! ''हू.हुलबल सब, याक् हाथ न आयी रंच | २४३ ॥ 


( रै७ऊ३ ) 'फ्यद्शप लंधि। 


सों ताक़ो आरत कर मरो, यह मायावस कप अबतरों। प्रतिशत 
थहुगमें बेस, धनलो भी लुब्धक नामेस । २४४ ॥ करे कन्दोई 
यण बुध घरे, एक समय नृप जिनगृह करे । ढोये ईंट मजूर सु 
हुवा, इक ईंट दे नित पुवा ॥ २४५ ॥ 

फोड इेट ऋनकप्य जान, लगो लोभ ताकू। अधिकान। 
इक दिन निज् पुत्रोपुर गयो, अगंजक ऐसे कह दियो ॥२४६॥ 
लाबे इंट मजूर सु तिने, पुत्रा दे ले इंटमि पने। ऐसे कहर गयो 
आप, सुतन कियो पीछे इक काम ॥ २०७ ॥ इंट जिनालेकी 
कनमई, लेको विध बज अधिक । आय पूंछ छुतम्र कर कोप, 
लष्ट उपर कर मारो रोप ॥ २४८॥ फुनि नित्र पम तोरे कर 
'लोम, मु]न नृप दण्ड दियो कर छोम । सो मर भयों नोल यह 
आय, इप जृपसे भाखों मुनगाथ ॥ २४९ ॥ जाती सुप्रन भयौ 
इम राय, तुमरों दान देख इरपाय | अनमोदन कर ता परसाद, 
ओगमभूमि ए चत्र ज्िय लाघ॥ २५७० ॥ 

अबमें अष्म मषके मांहि, तुम जिनवर ए छुत उपजांदि। 
देव सयप्रम चर श्रीमती, हासी नृप लइ् तुम प्म गती ॥२५१॥ 
'तुप जिन पात्र दात्र सो भूप, तब्र जुग प्रथट करो जुग रूप । 
तुम प्र पितपुर ज्ञावो यथा, यह कपायकी पूरन कथा ॥२५२॥ 
'फुन चत्र प्रत्याख्यानी जान, क्रोध लीक रथ काशितर मान | 
छले गोपुत्र लोम तन मेल, इनको तुछ उद्दे नरभेल ॥२५३॥ 
'फुन सज्बल क्रीध जल रेख, मांनवैत छ७ चत्र परेख। लोग 
इलदसपम मुनके उदे, ऐ चो छुर पद दे सितर छुंदे ॥ २५४ ६ 





( १७९ ) 


अंध रूए अपगु कुंवरा, गहला मुझ रोगकर मरा। उनकी हांस 
करे वह काय, सो मर तास महों दुख पाय ॥ २५५ ॥ 

जो परपीडे कर अति हांतध, सो लहे नरक निभोद कु 
बास | या विध दांत करम दुखदाय, ऐपी जान तजो मो राय 
॥ २५६॥ भोग ओर उपभोग जु दव्बे, दस विध वाह्म परिग्रह 
सब्ब । पूरव पुन्योदित जो पाय, तिनमें एकमेक हो जाय 
॥ २५७ ॥ सो रत कर्मोदय बस मरे, तो फिर दुर्गतमें अवतरे। 
वा अब उदय मिले विषयुक्त, ताग्रइ तढ़फ तडफ तन मुक्त 
॥ २५८ ।| इन सब दवे विखे जो राच, प्रव एन उदे सुक 
दाच | तामे ते कोई नस जाय, तब अति आरत कर दुख पाय 
॥२०९॥ ता आरतमें छुटे प्रान, सो दुरगत दुख लहे निदान + 
अथवा सोक उदेख कोय, करे पुकार सु रोय सु रोय ॥२६०॥ 
सिर छाती कूटे अकुलाय, वा तिस सोक विष मर जाय । 
दुग्गत जाय सह दुख घवा, जाने कोन केवली बिना ॥२६१॥ 
उपर कहे सात पय जान, ताके उ्द छु छूटे प्रान। सोबी भक 
बन में बहु भूम, सुगुरु सोष विन किम शिव गे | २६२ ॥ 
अतुचि द्रव्य नाना विश पेल्द, रोग ग्रमत काहु जिय देख । 
प्रान भोर थूक कर ग्लानि, हो मव मत्रमें तास समान ।२८३।। 
कारन मिले नकारज होय, दोनेमें जिह एक न कोय | मनमें 
नरके त्रियकी चाह, नारी मनमे नर उछाह ॥ २६४ ॥ होय 
नषुंसकके दोऊ चाह, वा तिहु भाव हकिक थाह । ताही भाक 
. उदे जो मेरे, सो मर नरक निगोदे परे ॥ २६५॥ 


( ३७५ )  चैजबदश संधि 


कथा कुभावती घुन ए%, लिगू रमन समुद्र विसेख। तामें 
राघो मछ महान, लेबो जोजन झ्इस प्रमान | २६६ ॥ सो 
मुख फाद पडो जल मांहि, ता मुखमें जिय आगे जांदि | सो 
काहको कुछ नहीं करे, भूख लगे जब उदर सुभरे ॥२६७॥ जब 
तो हिस्‍्या करहै सही, ओर समय मनमें हूं नहीं । ता दममें 
तंदुल लघु मछ, सो सब्र देख झुरे निज्र अक्ष ॥ २६८ ॥ 
जो ऐसो तन मुखमेैं धरूं, तो सबहीकों भक्षन करूं। ऐसे 
भावनके परमाय, सो मर नरक सातवें जाय ॥ २६९ ॥ हम 
लख छांडो भिम्ृप कपाय, क्द्या दत्त गनधर ए भाय । सुन सभ 
सुरनर मुद गुन रास, विषय कपायपु मए उदास ॥ २७० ॥ 

फुन भांप गनधर सुन राय, पट लेस्पा जियक दुखदाय । 
ऊूष्न नील कापोत रु पीत, पदम सकल गह तज विपरीत॥२७१॥ 
सुन इनको दिष्टान्त अबार, पट जन रहै हक नगर मश्नार | एक 
समे ते क्रीडा हेत, चले विपनमें इपष समेत ! २७२ ॥ तित 
तिन लखी सफलित सहृकार, निजञ्ञ लेस्था सम भाव विधार । 
याको जडसे काटो यार, तब सब फल मख हैं निरधार ॥ २७३॥ 
इर लेस्या घारीके बेन, सुन दुतिय बोली फिह ऐन । याकी 
सापा छेदो सब्ब, इम तुम फर 'चार्खेगे सब्व ॥ २७४ ॥ फ़िर 
तीजो कह्ट फल जुत डाल, लघु छेद पारी दरइाल। चोथो कहे 
अब सब इरो, ताको भमाखो और क्‍या करो ॥ २७५ ॥ 

पंचम कहे पक फल चूट, चूपो अरु सब तरुफर छूट । 
कृष्टम कदे पढ़े भ मां हि, मखन जोस इन पिन अन नांहि !!२ ७६४ 


( बैऋई ) 


निज विज छेस्वाफे फमाव, भए माष तिनक्े विष ठाव । छशे 
विषे खाये ने किन, दिन मावनवस अघकर सने ॥ २७७ # 
लाफल नक निमोद मंझार, सहे दुख नाना परकार । इम सुन 
लेस्पा केतेक जत, भशुभ त्याग मु ग्रइन करेत ॥ २७८ 0 
दोहा-फ्र गनधर कहै सबनकू, सात विस्तन दो छार3. 

यत मांस मंद नगर तिय, खेट चोरि परनार ॥ २७९ ॥ 

गीताछंद-अघदूत मब संकेत आपद हेन अजस सु खेत है । 
अह दालिदा करि झूटकी घुत्र विसनराज- परे तहै ॥ फुन सख 
बड़ाई घुजस घन विज्ञास चन्द्रकु ग्रइनए। सो तजों- बुधजन 
विप्तन सात सु सात नके निप्त नए ॥ २८० ॥ फुन भृति 
तरु गिरते न उपज असुच अति पिन रासको । जेकर सुदीनन 
पस्त्‌ हिस्‍पा दुष्ट हम मख मांपको ॥ अब देख अपराघन हिया 
नहि मया तन मत वे नए । सो तज्ञों बुधत्नन विसन सात से 
सात नके निस्न नए ॥ २८१ ॥ 

.. कऋमरासि तिषव कुवास मदि! जाय सुच ता धघुंउत ही । 
सो पिये तन दह जाय सुध घुखमें कुफ़र जुत चुरत ही ॥ तब 
जननी तिय सप्र जान गद लावत मने दुरबे नए । सो तजों 
बुधनन विश्तन सात सु सात नके निस नए॥ २८२॥ घन 
हेत प्रीत पीलत गुडजू करे नाहन त्रजू । अरु खाय फल .मद 
नीच म्रुष लूव फरस गेडक सूरज ॥ अत कूर भावरु नके दूती 
मोनगनकामें नए । सो तजो बुध जन बिप्तन सात सुख्ांत नके 
मिस तए ॥:२८३-॥ हिस्या न अस तन घन जिया औह इर्क 








मद वैस्या रमें | अर तृत कर यतर नखा! बिन भनमें फिरे त्रण 
मुख पे ॥ हम सगी दीनपे दया बिन दुठ खेट कर अबने नए। 
सो तजो बुधजन विश्वन सात सु सात नही निस नए ॥रटछ॥ 
भय जुत चु कायल रहे नित वित इरे डरना मरनकों। मारे 
धनी लख घने दुशन तव गहे किह सरनकों ॥ नुप तो परो 
पठ डाय सुत चोरी अमित अचे नए. . सो तजो बुधजन विसन 
सात सु सात नरक निते नए ॥ २८५॥ दुत दीपसम परनार 
तज् लख कुतन पडत पतंगसे | सो सहे दुख निज दहै तब . 
तन्न शीघ्र मार मतग्रसे ॥ इम लख हु अदन विसय वसकर 
अनीत नर्त नए। सो तजो बुधजन विसन सात सु सात नके 
निधे नए ॥ २८६ ॥ 

चोपई-इम सुन मचबादिक बहु जने, त्मागत मए विसने 
अब सने | कही दत्त गनघर फिर इत्र, दुखमें सुख मानत जग 
जीब ॥ २८६ ॥ ताको छुन दिश्ल॑त विशेक, भूलि शभ्रमें वनमें 
जन एक । अरन थाई नि दान कही, दन्‍्ती सुपंथी देखो 
तहइ। ॥ ९२८८ ॥ 

रिठा-गत्र छागो ता पूठ, पथिक करी लख आधवतो । 

भगो न यामें झूड, चिसने काकी सरन अब ॥ २८९ ॥ 

कवित्त-कुषा तथा अरु उप्न पीड अति मगकों खेद 
भयो अशरार । मबत भगत हक वेट तरु देखो जम सम पृष्ठ 
-रूपो से डार ॥ गा तरु तक इक अंध कूपक्रे अत पर्ड। अजगर 
सुख फार । गय चो दिश्व वरणमें चोौफन घर तित हक सर जड़ 


ओी अतुप्रम पुराणा (३७८) 





रुटक निहार ॥ २९० ॥ ताऊकूं अलि सित मृषक कांटे हम 
निरखत सो आयो तत्र । गज्ञ मम सर जड गइ तित छूबो 
दावतके अह आदि सत्रेत्र । मक्ष म्डार थोवट साखा पर ता 
गह सूंड इलाबे करी । मश्ष आय तनकू काटे सहत बूंद इक दो 
मुख परी ॥ २९१ ॥ तब एक खग नभ मगमें जातो हम लख 
दुखी दया मन आन। या ढिग आय कहै इम तमचर अहो 
भद्र तु बेठ विमान ॥ तब यह भने बूंद इक मघुकी जो अरु. 
मो मुख परे महान | तब उस स्वाद लेग कर चालू जप फिर 
पडी बूंद हक आन ॥ २९२॥ खग कहे लेय चुको रस अब 
चल क्‍यों नाना दुख सहै इत भांत | पंथी कह ओर इक आगे 
ताइ स्वाद कर चलहु प्ताथ॥ हम विद्याघर बहु सइझायो 
समझो रच न सट्टी असात | ऐसे सब जगवासी जनकी रोत 
जानियो तुम भो शभ्रात ॥ २९३ ॥ भत्र बनमें पंथी सम प्रानी 
रोग सोम सम भूख रु प्याप्त चिता सम है पीड उसनकी 
नाना छलेपष खेद मग मास ॥ काल करो सभ पीछे लागो आपु 
सरकडा जड गइह छलेप। निम दिन ऊंदर सम नित काटे चोगत 
सप्र अद्द जग सम कूब ॥ २९४ ॥ तह़ निगोद सम अजगर 
पर जन माखी सम तन धन सम खाय। पुत्रादिक सम स्वाद 
बूंद मधु अज्न चाह सम दुख विसराय ॥ हम दुखमें लख दुखी 
दया कर युरु विद्याघर टेरत आय । कहक एक बूंद अनस्वाद 
फिर गुर कह अब ता चल भाय ॥ २८५१ 


चोफई-ऐसे पुणुरु दया उपनाम, बहोत बार ताक 


( ३७९ ) : प्रसदशम लेथि। 


समझाव । समझो नांहि रंच सुख हेत, सो नाना विध दुरूष 
सहेत ॥ २९६ ॥ इम गुर तो उपगार ही करे, समझे नहीं तु. 
किर क्‍या करे। याते लख तुम समझो माय, तजो कुमारण जो 
दुखदाय ॥ २९७ ॥ दम मघत्रादि घने नर सुरा, तिरग इरख 
छुन तन मन धरा | काचित घुनिवृत काचित गृही, केतांन 
जिय सम्पयक्‌ घर ही ॥ * ९८ ॥ फिरकर 9१३न जु मध भूपषती, 
जिनवानीकी संख्या किती। कहे दत्त सुनिये नर नांद, जिनवानी 
दूघ अगम अथाह ॥ २९९ ॥ निज निजमत भाजन भर संभे, 
कहै प्रमान सु तावत फबे) पण श्रतकी जो संख्या सार, 
बुष पसेन गणघर उच्चार॥ ३०० ॥ वृषमदेवकी धुन अनुप्तार, 
त्यों चन्द्रप्रम घुन विस्तार । ता सममें रचि करतो कहुं, अक्षर 
मेद प्रथम वरनहु ॥ ३२०१॥ अह_ 3 ऋल ए ऐ ओ ओ, 
हस्त दीघे प्लुत कर सहु । ए मफ्ताईेस अंक प्रमान, विजनते 
तीस बच मय जान ॥२० २॥ क ख ग घबड, च 6 जझ्ष अ, 
टडडढण, तथद॒घ न, प फ बमम, यर लव छ 
सपहइह। 
दोहा-अं अनुसार विसंगे अ, जिभ्या मूलेपु ध्यान । 

दोऊ समस्या ता लखो, चोसठ अंक प्रमान ॥ ३०३ ॥ 

कोई संधे घर कहै, ए ऐ ओ भो चार । 

कहो केसे ऐ लघु भए, सुन उत्तर निरघार ॥ ३०४ ॥- 

सइस्छृतमैं दोधे ए, परशाकिरतमंँ हख। 

वा माषा बहु देसमें, तहां हस्त सबेरद्र | ३०५ ।४ 





चौपई-अष्ट थानतें उपने एह, ताको मेंद सुनो घरें नेह। 
'कंठोत्पत पुर जुम रुझ पर्ग, वप्तु महकार रु नवम सगे ॥२०५६॥॥ 
फिर जुभ सुरयस पंचंत्र पाते, तांदूत्यत़ रसना फेपे साँत। फिर 
जुगछुर पयमे मिल सात, ए ज्ुग होट सरपोताद ॥ ३०७ ॥ 
फिर जुम सुर ट१)णे रख नोय, उधोत्पत म्रधनि कह लोग | 
तालूपर रसना फरसंत, तसया ग्रोलट झट उचरंत॥ रेबण्टती 
जिभ्या मूली रसनाकार, फिर जुप सुर रु तवगे सकार | रद 
रपना फर्सोष्ट निर्रांक, के च 2 त प्‌ पण वर्मा तांक।३०९॥ 
ए अनुखार रच थल अरु प्रान, तिन दोऊपे उत्पति जान । 
चर्णोपर जा छु्ननु वार, सो इक नासातें उचार ॥ ३१० ॥ ए 
ऐ कंठ तालने कहै, ओ ओ कंठ होठमें लहे | दंतोशेत्पत एक 
बकार, इये बर लगे उरते उच्चार ॥ ३११ ॥ 
द्वोइ-आदिसु विजनके विष, मिले प्रथम सुर आये । 
... तब वो व्यंजन हस्त हो, फून सुर मिल गुर थाय ॥३१२॥ 
पहले सोले स्वर कहे, ऋ ऋ ले लू ढार। 
सेस दुषट व्यज्ञन मिले, बारे रूप निहार ॥ ३१३॥ 
सेबोगी इत्यादि फुन, मिले परस्पर अंक |. 
सो संयोगी कइत अरु, सम प्िल दुत्त कईंक ॥३१४॥ 
रेफ ऊध्यें जल तुम्ब वंत, भाषामें लघु दोह |. 
कहुं संयोगी रेफ दुत्त, लंखें सुबुद्धि जोइ ॥३१५॥ 
विज्ञन लघु गुर रेझ फून, युक्ता पस्कृत मांदि । 
... लइ गए दुत्त प्राकृतमें, हम जिये वण लखांहि ।३१६॥ 


( ३८१ ) 





चो९ई-हन्‌ अंकन करिके पद होय, सो तब रिपिनकथा।ें 
ज्ोय.। मध्यम पद्से संख्या जान, द्वादक्षांग रचना परवान 
॥.३१७.॥ सीमस करा दाशंग जु नरा, त्यों श्रुत द्वादक्ांग 
मित श्रुप्ध | मुना चार जुत आचारंग, सहस अठारे पद सखंग- 
॥ २१८॥ जामें सत्र: पर समय बखान, सत्र कृतांग दुगुन छु 
जान !. त्रिप-दानांग विपालीस सहस, गिनत इकाद दसांत 
लखेस 4३ १९॥ जामें द्रव्य क्षेत्र यम भाव, हो समानता कयन 
अथाव | संवरायांग तु्ये पद जान, चोमठ सहत लाख हक मान 
॥ ३२० ॥ ज्ञामें किए सो प्रठत विसेस, परप्रित साठ इजार 
गिनेस | जानन जियकु सु वाष्य प्रगप्ति ठाह्स सहम लाख जए 
लिप्त ॥ ३२१ ॥ जामे जिन इर चक्री आद, प्मे कथा सो 


कथन अगाव। ब्वात्र कथांत पट पद थार, पच लाख छप्पन 
इजहार ॥ ३२२ ॥ जामे भ्ावक वृष संग, सप्तम उपासका 
पैनांग | सत्तर सहस रुद्र लख पे, टाइप सहस तेदेस लक्ष 
जुदे ॥ ३२२३ ॥, लि थितांत केवल निःबान, सो फेंब्ली 
अन्तकृत जान | दस दस इक इक जिनके से, इ दर्सांग अन्त 
क्रत पमैं ॥ ३२४ ॥ फुन पुन ता समर लहे अनुत्र, इनको कथन 
जहां सरवत्र | नुत्रुप्पाद दर्मांय पदष्प, सइसे चतलीय बणक.. 
लष्प ॥ ३२५ | जिय नर पत्तु त्रिजुन सुर अष्ट, निज तक. 
निन्र तनुऊ दे कष्ट ।, नवचेतन, पुद्ठल कृत दरसों,, सहै उपसग 
स्ुध पुन ऐसो ॥ ३२६,॥ (६. ..6... . 

बीज कक: आपात; खोई. छिप करमें ।. चिक 








थी खनंधम बराण। . ( ३१८२) 


राम अहाम धन्य धन फून दुख सुखमें ॥ जीवन मरन ह्टपादि 
सीत भावी फुन बरतत । काल सम्बन्धी भण यथाथे अपांध 
'रूप अति ॥ अरु अक्षेपनि आदिक चतुर । होय कथा जापे 
सकर ॥ पद सोल सहस तिर नव लख । कहे प्रश्न व्याकरन 
चर ॥ ३२७ ॥ 

चो१ई-जेह कर्मोदय तीन प्रकार, सो द्रव्पाद अपेक्षा 
चार। जामैं प्तो विपाक प्रत्राप, पद हक कोड चोराप्ती 
लाख ॥ २२८ ॥ 

अडिल-पद प्रमान ग्यारे अंगनको सुन अभे, दो इज्ार 
चत्र कोट लाख पंदरे सबे | दृश्टिताद पद हकेसो आठ करोडनी, 
छप्पतन सहस लाख अठमठ पण ओऔरजी ॥ ३२९ ॥ 
दोहा-तीन सतक त्रेमठ सकल, कथन कुृत्रादी अन्न । 

मूल भेद तिनके चतुर, सुनो भिन्न सर्मत्र ॥३३०॥ 

क्रियशादी इकूसत असी, अक्रिपवादी चुतापि। 

सत सठ वाद कु ब्वान शत, विनय बतोस प्रझ्ाप्ति |३३१॥ 

छप्पे-त्रस्तु स्त्रमात्र नेइचे इक दोय सम्रथ त्रिय पुर 
बिधो । दयतुये ५ ,में उद्यम घर जिय ॥ छत नित्या नित्य 
गुने चत्र सेहु बीसखर | नव पदाथ छु गुने फ' इकसत अस्प्री 
कर ॥ एक्रियावद सुन अक्रिया। रचे परतें तत्यन ग॒ने ॥ 
(फिर पहले पांचनते गुनो । इम सत्तर ए अरू सुनो ॥३३२॥ 
दोहा-फिर नेहचे अरु कालसु, ग॒ने तस्र दस चार । 

हो सर छु पिलाय फि, चोशसी निरघार ॥३३३॥॥ 


0 पंचदश संधि + 


नो पदाथे स्रप्त मेगस, गुने तरेसठ जान। 

कोई भरह सद्भाव पछ, केर अस्द इटठ ठान ॥३३१७॥ 

कोई छत्पय असत्य पछ, कोई अव्पक्तठ्य घार । 

सभ मिल मतसठ ए भएण, ते अन्लान निरघार ॥३३५७ 

मात तात नृ० देवि हिस्ु, बृद्ध तपस्वी जात । 

० वयु मन बेच दान तन, चवगुन बत्तीस भांत। ३१६॥ 

विन करें तिनकी विविष, विनय छु वादी जान । 

प्‌ अज्ञान मत पक्षुत्रे कर ने मो परम्ान ॥३३७॥ 

कवित्त-ज वदया विन क्रिया पनेरी, करे मृद हिस्मा 
अधिकार। ऐसे क्रियावादी जानो, निज निन्म पक्ष घर इंकार ॥ 
क्रिया रहित फुनि उदय मद्दारत, उद्यम बिन सु अक्रियाबाद | 
ज्ञान मांहि बहु तके करत है, एकएक सुपक्ष पसाद ॥३३८॥ 
सो अन्नानवाइ अति मूर्ख, सुन अब विनय्वाद विस्तार । 
विनय मृऊ है जैनरमको, पणंत्र बिन विवेक सविकार ॥ निज 


निजञ्र पक्ष धार हटकर है, आय सम भी करहे भर ।) तो जिन 
मतमें फैसे मिलहे तिन घिरमें दीजे रज डार ॥३३९॥ विनय 
ओेद नहीं लख जथाग्थ, पूत्त मात्रकूं जाने देव | पत्र मात्रके 
जान ब्ाख्र फुन भेष मात्रकू गुरु कर सेव ॥ नीर मात्रकों तीरथ 
माने, इक नय पक्ष अग्रको ग्रहै। सो सब ब्रथा ताम्र रूपी सम, 
मूरख गह पंडित क्‍यों चहै ॥ ३४० ॥ 
चौ7हं- दृष्टवाद में कथन हत्यादि, ताके मेद पांच कहे साई । 
अथम प्रकर्म सत्र अनुयोग, प्रबमत चूलका योग ॥३४१॥ 
कवित-जो जगमें भ्रसिद्ध गतनके अंक इकादिक नकद 


( ३२५३ ) 


परजंत | ए तो ऊपर तल भ्रणीकत फुन पंकाहकों छुस विश्तंत | 
इक दस सतक सहस हक इक नभ घरे होहि इस गुणों महंत । 
हम वा मीठ बस परपाटी फून कर्माष्क भन भमवन्‍्त ॥३४२॥ 
. छप्पे-अ्रणी बंध अंक जोड़े संकलन कहै तसु | घट जोइमें 

अंक २है बाकी विर नल सु ॥ पाटी आदि फलाव जगतमें 
सो गुनकार | रास मांहि कर भाग जितो सो मांग रजु द्वार ॥ 
समरास परस्पर जो गुने । सो वगे दुताद चार || इम फुन सम 
रात्ति जिवार गुन | सो घन चत्र चोसठ कार ॥ गे४३ ॥ 
दोहा- चब्रचध गुन सोले बरग, मूल चार वरग मूल । 

फुन चौमठि घनको सुधी, करें चार घन मूल ॥३४४॥ 

- लंच व्यास चव विल्मत्यों, उन्नतके कर खण्ड | 

विलप विल्स मम विविधि कर, सव चो मठ जनमंड 0३ ४ ५ा- 

जमे इत्यादिक प्रमित, क्रम कर क्यो विधान | 

क्यासी ल।ख रु कोट हक, सइस पंच पद जाने ॥३४६॥ 

चो।ई-जामे ग्रहन उदय वध यदा, सतिके भोगादिक 
सपदा । बरनन चन्द्र प्रज्ञप्ति मार, छतीम लाख पद पंच 
इजार ॥ ३४७ ॥ जामें मुर उिमव उदयाद, तिथ भोगादिक 
कथन अगाद पंच लाख पद दी- हजार, सा आदित प्रव्नप्ती 
सार। ३४८ ॥ सत्रापु तीन लाख पद लिए, कथन सु जबू 
दोप प्रज्नप्ति । सत्र दघ दीप प्रज्प्ती मार, बावन लाख छतीय 
इजार ॥३४९॥ ज़ामें पुद्ूल इक ज्ुत रूप, अरु जीवादिक पंच: 
. ख़रूप | जीवाजीव मुव्य जुग परेद, पटद्ड्यन विज्लार बखेद॥२५०॥ 








दोहा-जामे यह कनन सकल; व्याख्या प्रद्ती तेह। 
संस छत्तीस चुगसि लख, पदपर कमे सु ए३ ॥३५१॥ 
उपै-दृष्वादमें दुतिय सत्र हे सोचो विधि चिन । जीक 
अवध स्वपर परकासक करत पृक्त बत्रिन॥ ३५२ |॥ निगुन 
अस्त नास्त इम पहलो नाम अभेधा। घुन केदलि श्रत समृत 
वचन गनधर कृत घेषा ॥ घुनि बच पुरान तिहु ध्िलि भए 
श्रत समृत सुपुरान उन। फुनि नयतें त्रय निशप कथन सहंसत 
पांच पद जोग ॥ ३५३ | ब्रेद तुरीय अंतांगमें पूरद गत दस 
चार । एक सतक पदच्चाणवे इनमें वस्तु निहार ॥ ३५४ ॥ 


अडिलि-दम चौोदे वस्तु ठारे बारे बार है, सोले विस रू 
तीम पेंदरे दम धार हैं। दम दस पिलि भह्े एकस पचानत्रे, 
वीस वीस सब मांहि यहांबढ़ जञानमैं ॥ ३५५ ॥ 
दोडा-उंतालिप से सबनकी, भह यहाँ बड़ सार । 

प्रथम नाम उतपाद है, तमैं दस अधिकार ॥ २३५६ ॥ 

जोआदिक जे वस्तु हैं, बहु नय पेक्षा साध , 

उठपाद वय ध्रुव अ!ठकर, त्रिय तिहु जग गुन छाघ॥ ३५७ ॥ 

भए भेद नव एकके, इम सब भेद अनेक । 
... नजमें मिन भिन इम कहें, तसु करोड पद एक ॥ ३५८ ॥ 


 छपै-फुनि अग्रायन दु तय पुतेके छनवे लाख पद । तामें 
बोरे कस्‍्तु सुनत हों सकल पाप रद ॥ पूर्वांत अगांव घुक 


अचवत लघ-। अपुपंस पणि झुपात करप अष्टम अथेर सब ॥. 
२५९ 


भी अआन्कक्षभ भ्राण। (३८६) 


मोमावय रु संर्ताथ ऋलप निर्वान अतीतानाप् । फुनि सिद्ध 
उपाधि चतुरदस एवं वस्तु कहे अभ्याभ ॥ ३५७९ ॥ 

चौगई-तामें पंचम अचवन लब्ध, तहां यहाँ कट पिसत 
अब्च । कर्म प्रकृति यहां बड़ तुरी, चौोत्रीप जोग द्वार तित 
धरी || ३६० ॥ 

हपे- कृत वेदना रुूशे कमे परकृत वेधन पट । निबबंधन 
प्रकृतमें उपकृत उदय मोश्ष संक्रमर्ट ॥ लेस्या लेस्यरु के 
बहुर लेस्या छुनाम घर | साता सात रु दीघ हस्त बहु घारन 
फुन कर ॥ पुद्लात्म निधता नितघ सुन कांचित अनिकाचि- 
तरु । फुनि कम स्थित कर केंष सब अरठप बहुत हम कथन 
चरु || ३६१ ॥ 

चोौ१ई-ऐसे भेद अन्य सवेत्र, ग्रेथ वटन मय कट्टे न अन्न । 
ओर मह्दा सिद्धांत मश्नार, ताको देख करो निरघार ॥ ३६२ ॥ 
जहां आत्म पर जुश क्षत्राद, वीये कथन सु वीय॑नलुवाद । 
सत्त लाख छपद चो कथा, साठिलाख सु अस्तनास्तथा ॥ ३६ ३॥ 
जहां ब्वान पणतीन दुज्ञान, १चमज्ञान प्रदान सुवाद | एक घाट 
पद एक करोर, सत प्रवाद षष्टम हककोर ॥ ३६४ ॥ 

उप्पे - तहां सप्चत चवस्कार कारण रुदं|य मिन | हक 
स्थान जो कैठ हृदादिक प्रथम केय मन ॥ फूनि अयत्न पण 
मेद सोय छुन तन तन फसेत ' बसच उचारे स्रोय स्पृष्टता 
किचित फसेत ॥ मण वणे हश्पत्स्पष्टता तन-उचाह कह विधवा । 
किचित उपाहं मन तुमे इस सोई इफ्त बिशृता ॥ रेबं५ ६. 





( श्८७ ) बाई 

चोपई-तंनते त॑न ढेंक मणसे व्रतेतं, यह परिचय तंम 
जान मनत ! वचन प्रयोग दोएण विधि जान। अष्ट मंला 
दुठ बुग बखान ॥ ३६६ ॥ फून भाषा वार॑ प्रकार, अभ्या- . 
ख्यान प्रथम निरघार। को करता को अकरता मठय, तिन तट 
मन हिस्‍्पा कतेठ्य ॥ ३६७ ॥ दुतिय कलह वचन उचरे, जा 
सुन कलइ परस्पर करे | त्रिय वचन सुज्न अनिष्ट, करें दोष 
चुगलो पर पिष्ट ॥ ३६८ ॥ तुरीय अवधि ग्रलूप जु भने, 
वचन धर्मो्यादिक विन घने। पंचम रत उतपाद उचार, अध्ुन 
विसय उपायनदार ॥ ३६९ ॥ हृत्यादिक्त बहु राग अगाद, 
शष्टरय अरत उतपाद विषाद ! प्रणवोपष् सप्तम बच व्यक्त, असद 
'परिग्रह बिरधा सक्त ॥ ३७० ॥ ब़ु निकृत बच ठमने रूप, 
झुन अप्रणित नवम बच भूपष | दसेनाद चब प*मेष्टीए, तिनकी 
विन ने करे न किष्ट ॥ ५७१ ॥ 
दोदा-दसम मोघ बचके सुने, चोरी मांहि प्रवत । 

ग्यारम सम्यक दरस वच, सुन जिय सम्यकवते ॥३२७२॥ 

बारम भमिथ्या वर्ते बच, सुनत गहै मिथ्यात । 

चारे विष भाषा यही, सुन दस सत्य विख्यात ॥२७२॥ 

चो॥ई-कवलनेन नाम हम दीन, मने नाम सत्यादिद 
चीन । काहु नेन ग्मज्ञ चित्रम, लंख *ए रूप सत्यजुम तांघ 
॥ ३७४ | बस्तु छठी अछती निःरधारं, ताई थपे निस्कार 
सकार । त्रितिय स्वापन सत्य सुंग्है, विन देखी देषी सम कहें 
(इछणा। अवंतुसार भारंद-वखान; सो अहीत सर्प तुरि बाग # 





, ६१८८ ) 


नाना वाजे सब्द सुनृत्य, घुरूषप नाम कह संमृत्र सत्प'॥३७६॥ 
अजित अजीब जीव मेरेन, संजोजन सतपट जू से | जनपद: 
नाम देसका पाम, निहई जिदवस्त जिसो कइ नाम ॥ ३७७ ४ 
सोई जनपद सत साहमेैं, ग्राम नश'मैं नृप घुन गर्ैं। उनके: 
बचमैं वृष न्यायाद, अष्टोपदेप दे सत्य अगाद ॥ २७८ ॥ 

छप्प-जो द्रव्यनका ब्लान यथारथ केवलिकों है। छदम- 
सस्‍्तनकूं नाइ ब्वान मेदित इम साहै॥ तेमी केबल वचनुस्वार 
प्रापुक अप्रासुकृता निशये कर भेखे सुप्रातुकन अप्रासुक । उन 
भावनमैं पतीत यद्ट अन्नयान केबलि वचन सो भाव सत्य नवपैं 
- दिशा, सप्रय सत्य दममो चरन ॥ ३७९ ॥ 

क।5१-पट द्रव्पनकों बातुबाव परजाय भेद सब | वक्ता 
ताहि यथाथे जैन आगम ही है अब ॥ तहां क्या सो सत्य 
'हसी जिन बच प्रतीत रह । ए दप वित्र सत वचन सत्य परख॥ 
रू विषे मिद्र ॥ ३८० ॥ 

चोपाई-जिह्ट कर दत्त ओर ध्रुग तत्य, अरु नितस्त वा 
फुनि अनितसत ! नंत स्वभाव दृत्यादिक जीव, नय निश्रपायुक्त 
सदीव ॥ २८१ ॥ कथन छ्वीस कोर पद पा, आत्म प्रवाद 
पूत्रे सातमा । क० प्रवाद कमर बधाख, एक कोडपद अस्सी 
लाख ॥ ३८२ ॥ दवभे भाव संत्र जिद मांइ, जतो व्रतीकी 
वृद्ध अथाह । प्रत्याख्यान नवम पूर्वाख, ताके पद चोशापी 
लाख ॥ २८३॥ विद्यालघु अगुश्से नाद, सात सतक गुर 
रोइंस्पाद:! पेंच पतक विधाकोी कथन, मंत्र यंत्र सापन बहु 


(३८९)... बेचइंशम संधि! 


आथन । २३८३ ॥ विदानुआद पू्वे दस भाख, एक कोड फूक 
थद॑ दम लाख | जामे जो तिधेनक विचार, अकौदिक नवग्रह 
विस्तार ॥ ३८५ ॥ बारे रासि कही सेषादि, ठाईस निषत मन 
अमजदाद | राष्तित ।े ग्रह घार लेखीब, काल दुहाल सुमाक 
सुपर जीव ॥ ३८६ | ग्रहइन होन फल वरनन चली, तीर्थेकर 
चक्री इर बली । इंद्रादिक फुन पण कल्पाण, फुनि अशंग 
निमित्त बखाण ॥ ३८७॥ हम कल्पानवाद ग्यारमें, पद 
छबीस कोड पृरवमें । जामे काय चिकित्सा आदि, अष्ट 
औओद वेदक मरजाद ॥|३८८॥ इंडा पिगला सुर सुपपना, साधन 
पवन भया जु गिना । भू अप तेज वायु आकास, पंच दुच्च 
डनका परकास ।|३८९॥ ग्राणवाद पद तेरा कोर, तेरम क्रिया 
वविध्ाल वहोर | छन्द ₹ सब्द शाखत्र व्याख्यान, ताको भेद 
सुनो बुधवान ॥ ३९० ॥ 
दोहा-बरन छन्‍्दके बन्धमें, तीन बरन गन जान | 

मन मय सतज्ञर स्वापिफल, रूप भष्ट हम मान ॥३९१॥ 

कवित्त-मग़न तअिएुर भू स्तामि लक्ष देन गन त्रिल्घु दिव 
स्वामि वृषायु । मय गुण दिससि स्वामि कीत्त फल बुध स्वरामि 
जल हस्शदायु ॥ स्वरामि वायु सगनात गुह मय फल भूगमनम 
नृप लहु तगनांत | जय मर गरु स्थामि रब फल गदरय मध 
हुर्त स्वामि अगनांत ॥ ३९२ ॥ क्‍ द 
दोइा- प्रात्र वण. विभेद कर, दो विष छन्‍्द सुज्ान | 

मिन्न मिन्न संख्या कहु, प्रथम सात्र वाख्यान ॥३९३॥ 


(३९० 


बढिल-एक मात्रको एक, दोग्रके दोय है। दीन मात्रके 
चीज, चार प्रण होग्र है॥ पश्च मात्रके अष्ट, पष्टके तेयरे । स्तन 
बात्र शधकोम अए चत्र तीयर ॥ ३९४॥ 
दोइा-पष्ट सप्त मात्रा तने, तेरे श्कीस छंद। 
दोनो मिल चोतीसही, अष्ट मात्र पर बन्द ॥ ३९५ ७ 
ए दोनों मिरू अंतके, छंदन जो परमान । 
एक मात्र आगे क्ये, तामे एते जान ॥ ३९६ ॥ 
अब घुन अकन छेदको, जो प्रस्तार प्रमान । 
एक अंकके छेद जुग, दोके चार सुज्ञान ॥ ३९७ ॥ 
एकर अक्षर बंधे, दूने दूने छन्द । 
इस अंकनके छन्दकों, जानो सभ्र पर बन्द ॥ ३९८ ॥ 
इम सभ मात्रा अक्षनके, छेदनकों प्रस्तार । 
बहुरि विषम मात्राक छेद, नाता विष निरघार ॥ ३९९ ॥ 
एक येक दो 8दकी, जात अनेझ प्रकार । 
एक एक फुन छन्दके, नाम अनेक निद्ठार ॥ ४०० ॥ 
... ऋवित्त-फुन संगीत सप्त सुर संखुत ताहू मुछ नान बरस 
आद | अलेकार नाना तिष यामे कला बहत्तर नर मरजाद ।॥# 
फूत चौपठि गुन इत नारीके नाना विधि चतुराई लाद + 
शर्माषान आदि चोरापी किरीयाकी यामें विष साद ॥४० १७ 
दोहा-सम्यकू दरसनकी क्रिया, इकसो असियि जान। 
देव वंदनाकी क्रिया, पच्चीस फून इत शान ॥ ४०२ ॥ 
. संवेदया ३१-फुनि ठयाकरन परांहि सब्द अनेकताके नह 





(३९१९). फेबकशबलाथ। 


नारि खंड लिम रूप तीन करे है। संधि ओर घातुनमे अकमें 
दें अक काह नाना विष अरथ सप्टना उचरे है ॥ फून याहदी 
पूबें मोहि सल्‍पी आद नाना कला जगत प्रवतत सब मणी विस- 
तरे है। जामे ए कथन सब दिरिया विम्ाल नाम तेाम्तो पृर्क 
पद नत्र कोड घरे है ॥ ४०३ ॥ 
दोड़ा-तीन लोककों कथन सब, फुनि परिक्म छवीप । 
आठ विठद्ठाररु वीप चव, सित्र सुख कथन मनी मत ॥ ४ ० ४॥ 
फून पिवकारन भरत क्रिय, सित्र सरूप वारूपान । 
बारे कोड पचाम्त लख, लोक बिंदु पद जान ॥४०५॥ 
या विप्र चोदे पूतंफ्रो, कथन क्यो बिन खेद । 
बहुत बारें अनमें, सुनो पंचमो भेद ॥४०९॥ 
नाम चुनका तामके, पांच भेद जिला । 
जलपेथलत चलन विधि, सो जलभत निरधार ॥४०७॥ 
थल थे जलवठ चुतिकि विध, थलगत वृत्री एड । 
खगरत नममें चलन विधि, नमगत त्रिय भिनेह ! ४ ०८॥ 
रूप प्रतत्तन बहुत विधि, तुयये रूपगत बान । 
देरताठ किरिया विविध, सो मारा गत बान ॥४०९७ 
छपे-दोय कोड नत्र लाख नत्राप्ी सइम दोय सतत । 
एक एक पद प्रपित पंचक्री इकठे सुन _त ॥ सइंस्त उनाधप्ती लछ 
उनोस दस कोड सकल एद । सब्र अत सुन वाराग कथन पद 
जोड करी इृद सब -इकसो बारे कोदपर । लाख विसंसी सहमत 
कर अह्ातर उपर पंच पद । हमे सेझपा सनधर उशर ४२१०४ 





चौलई-इक परके अप्रोक निहार, क्यावन कोड लाख 
चु धार । संस चुरासी पट सत जान, साड़े हकीस इस क्वान 
॥ ४११॥ अंग बाह्य परकीणेक मांहि, चोदे नाम कथन 
छुन ताह । समता आदि भाष विस्तार, सो सामायक प्रथम 
निहाार ॥ ४७१२ ॥ चोवित भिनगुन सुमरन यत्र, कर फर करे 
तबन दुति यत्र । 8$ जिउको अबलवंन लेहइ, चेत वंदना 
तीजे एह ॥ ४१३॥ फुन प्रतिक्रण सात परकरार, किये 
दोपका जिह परिहार। जा दिनमें काऊ लागो दोष, टारे स्पाम 
सामापक् जोप ॥ ४ १४॥ सोथ देवामिक पहली जान, निमको 
'दोस हरे अरराह्म | सोय रात्र फूत पक्ष निह्ार, पदरे दिन ऋूत 
दोष निवार ॥ ४१५ ॥ फुन चब्र पलमें दाष जु लगे, सो तुरो 
भास जोय कर ठगे। फुन इक वर्स दोष लिय जोब, कर 
प्रहार सबत्सर सोय ॥ ४१६ ॥ लगो दोष चलते सुनिद्ठार, 
सो इस पथ पष्टम टार। स॥ परजञाय संबंधी दोध, सो विचार टारे 
गुनकोम ॥ ४१७॥ उत्तमाथ सप्तम मरजाद, छित मर्ताद काल 
दुखमाद । पट संघनन जुक्त थिर अथिर, हम प्रश्षाद प्रतिक्रप 
सुकर । ४१८ ॥ 
दोहा-ज्ञानद्स चारित्र तप, फुन उपचार सु पंच । 

तासबिनयकोी कथन जिहद, विनय प्रक्ीकू संच ॥४ १९॥ 

कवित-जिह अरित सिद्ध आचारज उपाध्याय पुन फुन 
जिनपमे। जिलखानी निनग्रह जिनप्रतिमा ता बंदन फुन निजे 
आश्रय पर ॥ त्रियाब्त दोलुत जिन भूलमचानुत छिर निवाक 


( शेऔ३ ) पेसदवा फेंथिं 
आफ हत्थादिक नित ने्तित्तक क्रिया बहोर 








कर जोर ! बारे : 
॥ है२० || 

चौप ह- सो क्रत कम प्रकीणेक पष्ट, फुन आचार विवहदर 
स्पष्ट | थक्त पुद्धता लक्षन लिप्त, सो दस वेकाल कहे सप्त 
_॥ ४२११॥ जिह चोविषकों कहे उपस्गे, अरू सह॥ निजजु 

'परिप्तत वगे। तह्ु विधानता फल प्रश्नोत्र, सोय उत्तरावैन 

अष्टोत्र ॥ ४२२ ॥ नह मुन योगाचण विधान, सोय अयोग 
सुपाशथितदान । कल्प विवदार प्रकीणक नवे, द्रव्य क्षेत्र जन 
भाव जु फब ॥ ४७२३ ॥ मुनकूं योग अयोग सु एह, करपा- 
कप दम्म्म्े तेह | महाकत्य परकीणेक रुद्र, तामे कथन जु 
सुन भत् भद्र ॥ ४२४ ॥ 

स्वेया-जिनकल्पी घुननके उतक्रिष्ट संघनन जोग द्रठ्य 
क्षेत्र कालभात्रतैं प्रकत्तना। विषमम आतापन घरहे त्रिकाल 
योग इत्यादिक फुन घुन स्थिवर निवरतेना ॥ ताको दिक्षा सिक्षा 
जोंग संघको पोषत तन समाधान सछेखना अधको आचतेना । 
बहर मवनत्रिक ट्ोनकों कारन दान पूजा तप समकित संयप्रमैं 
चत्तेवता ॥ ४२५ ॥ 

चौणई-फूनि अकाम निन्गा मगे, तिह नानाविध्र विभो 
सुबण । जहां कथत यह सो वारमैं, पुडरीक परकीणेक पढें 
॥ ४२६ ॥ इंद्र प्र॒तेंद्र आमभिद्राद, कान होन तत्खणाद । 
-महापुडरीकमं ए६, सब बनेन तेर्म मुन गेइ ॥ ४२७ ॥ णो 
'अमादक्ध छागे दोष, निराकरण तपु प्राश्वित पोष । जामे इस 


६ रेपृ४ ) 





समेत बहु भत, सो निरद्ध परक्रीमेक अब ॥ ४२८ ॥ अप 
बाह्य परकीगेक एह, चोदनके अश्वर छुन लेइ। आठकोड़ हक 
लाख हजार, बसु शक सतक पिड्सा धार ॥ ४६९ ॥ 
दोह-सब श्रतके अक्षर सु हम, बीस अक परमान । 

तिन अंकनके नाम सब, कहुं मिन्न पहचान ॥ ४३० ॥ 

के बसु चार चत्र पट सपत, चंद चत्र नमसपत्रेन। 

सात सुन्न नत्र पंच पण, इक पट इक पण गेन ॥ ४३१ ॥ 

हक पदकू स्थाही किती, लगे सुह्देत विचार । 

कहुँ तोल या देमफी, कतेमान निरचार ॥ ४३२ ॥ 

सवेया ३ १-उत्तम प्रथम तुछ कर्मभूम बाल लीक तिलरु. 
तंदुल गुंजा मासा आठ ढेक है। गुनेकों प्रधान जान दस 
मामो टंकए बारा मासे तोला पांच तोलेका छटांक ह ॥ 
पोडम छटाक सेर चालीसकोी मन एके चोतीस मन आठ सेर 
तोलके । चोतीम तालेरु मासे चार रती पांच एती स्थाईी 
दाद क्लांग पदेकको घोलके ॥ ४३३ ॥ 
दोह-सइंस सिलोक कूटंक जुग, स्याट्टी लगे प्रभान । 

हम फेलाब कर के सुधी, द्वादसांग पद जान ॥४३४॥ 

' चोषई-नंतानंत कल्प जम विखे, भए सु जिन सब याह्दी 

अल | तांते आदर हित जुत आदि, आधीस्वर करता पन धांच 
४ ४३५॥ नंतानंत कल्प जम विखे, होय छु जिनते सी हम. 
भख्ते। ठातें अत रहित ए ग्रंथ | पेक्षा अत नस क्षिक्बंध ४१६) 
हा बिए मरत ऐराबत मांदि, अधृर अर्थ सब्द हा भाह | 
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केवल डाल बसबर जान, पढन सुनग फल केवरु हन-।8३७॥ 
इस घुनकर मघत्रा भ्रूपती, अरू नर सुर सुर सब इपपोत्पती । 
हम सब सभासु आनंद रूप, सुधा सिच मनु देह अनु१॥४ ३८॥ 
दोहा-या विध दर्शन बहु कहो, श्री जिन घुन अनुपार । 

त्यां गुणमद्राचाय भन, श्री छुत नुत विस्तार ॥४३९॥ 


श्तिश्रो कद्रप्रभकण मध्यमघतानृष  श्षरत्ता णोत्रसथा दर दर्श ग-. 
२वनावरणनो नाम पैःद्शम संधि: संपूर्णण ॥ १५॥ 


“भरकम उन्‍्यहविलामी- 


। ट॒ । पं 
पाइश साथ ! 
दोहा-शुद्धातम मारग प्रगमि, प्रति गुणमद्रादेष ! 
अब विवद्दार वरनन कहूँ, पय थल पाय विशेष ॥ १ ॥ 


चो१ई-अब सुरिद्र उठ बिनती करी, कोडि कशजुलि- 
जुग मिरघरी | भो जग नाग्क जग आधार, तीन भत्रन .जन 
तारनहार ॥ २। यह विवद्वार ओमर झुवनेम, कहिये देव दया 
घरनेस । सुत्रमें भत्र पेती कुमलाय । पिथ्या रत्र तप तेज़ 
बसाय ॥ हे ॥ भो परमेम अनुग्रह करो, धुन घन जल सिचो 
तप इरो । प्ित्रपुके तुम सारथवाह, सरनाण्तकों निरमक 
दाय ४४॥ तुम सहायत सत्र सिवर लेप, आवागरन जलांजलि: 
देव ॥५॥ 

मग्ो भनिक्षा गमन ज्निस, मर जीवनके भाग विसेस $ 
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साझी महिमा को कत्रि गिने, प्यथल पाये कछुपक मेने ॥ 5 & 
अ्रथ्वी दरपनवत दुतितेत, जूं तिय पिय लेखकर विहतत । अरु 
पट रितु परु फूर वियार, हर्षाश्व सुत वांझ निक्रार॥ ७ ॥ 
चरनकझबल तक कवक लसत, कनमय संस पत्र दुतितत । 
थंद्रवकी पेकति चहु बोर, दोय सतक पच्चीौस सब जोर ॥ ८ ॥ 
देव रचित मन भू आमने, नाना रतन, चित्रयुत घने । अंजन 
कुंकम गंध घिदर, ताकर लिप्त मनु तन भूर ॥ ९ ॥ इंद्र सची 
सुर सुरनर त्रिया, जिनपदाब्ज अपने अलि प्रिया | मक्तिरूप 
मऊरंद सुपान, करत तप्त नही होत महान ॥ १० ॥ मरुतदेव 
क्रत मंद सुगंध, चले प्वनननन आनंदर्कंद। जिननुगामनी 
इब पतिव्रता, निम्न पत पाय इषं प्रन्ु कृता ॥ ११ ॥ हर 
आज्ञते पुर दघु जात, सो व भक्त अें उचरात। तुम जक्न्‍्ते 
कृपा करेय, जग द्वितकी बेगा यह देव ॥ १२॥ 

कवित्त-तुप जगके टिति जिषे उद्यमी तुमको मुरनर नमैं 
गुन. भोन । तुम समस्त विधिके वेत्ता प्र कल्पाणार्थ विश्वके 
गोन ॥ अग्र अग्र वृषचक्र चलत है सहसकोर जुत किराणेइ 
सूर। गममें श्री विस्तरी विजगजन हफ मयो सभके उर भूर॥१३॥ 

०द्ही-अर्गबन जोग बाजे बजत, ढोलाद जेम घन रक 
अन्नेत ' नाना वित्र मंगल सब्द होत, केह गान कर कहु कथा 
डहोत ॥. १४ ॥ केई हांव करे गर्जत कोब, कहुँ नाना विष 
कारण होगे । किल्लरी नृत करहे अपार, कहूँ सुरांगना तृतक्त 
पयार ॥ १५ ॥ मघते देव बादिश्न तार, केई मेगेलीक कथृत 


बर उचारे । केई दरव भावें सुध कर जऊँद, बेई न्याय सीतकर 
जुग घरंत ॥ १६॥ केई जे जे जे जै धुन 'टंठ, नाना विक 
सुर नर गांन टंत | जित हिश शिन पद भारत चलंत, तित 
6ित सुमंगला चारनंत ॥ १७ ॥ दिग्पाल दिए्नकी सवाधान, 
जुत सेवा बरत चले सुजान ।! प्रशुकी सेवा कल्याण अथ, 
लिज निज्र अधिकार सुकर रूम्थे ॥ १८ ॥ दोरे दोरे छुर फिरे 
बतान, सु चलाबे माफ करोत वन | छुर जोरि कशांजुलि सीस 
न्‍्णय, म्णयुक्त बडे दुति "ही छाथ॥ ९५॥ मु कोटक 
बमलन युक्त भ्ूम, प्रशुको पृजा कर है छु झुम फून लोकपाल 
अग अग्र गछ, वेलोके ग्वरके चर प्रतक्ष ॥ ९० ॥ मानो प्रश्ु 
तनकी ऋरंतरनंत, हो मृत्तेनेत आगे धलंत । पेरक नाना धुर ले 
चल्ग्र, इम नम सरव फूले सम्ग्र ।२१॥ फूर्नि पदमा मः्स्वति 
आदि जोय, कर मे घर मेगल दबे सोय चल अग्र मनो मगचंत क्रांत, 
मृग्त घर अग्र चली इग्रांत ॥ २२ ॥ १:दक्षण देकर नमरकार२, 
इर चले जोर कर इम उचार । है देव दयाकर अंग उधार, 
नृप देस देसके त्थों निद्वार ॥ २३ ॥ इम विहत इस त्रिलोकि 
नाथ, नर त्रिज्ञम छुरासुर नमैं माथ । सेवकतरू लोक उद्धार | 
अधि, आरज छितमैं छुविद्ार कते ॥ २४ ॥ है नाथ संयम 
. ल्गत ज्येष्ट, जयवंत पितामइ जगत अरष्ट । अतिनासी देष 
सुगन अभेत, जीउनदयाल जयवत सेत्‌ । २५ ॥ है जमशंघत्र 
दे घमनाथ, सबको सरणागत कर सनाथ | तप हो पत्िन्र उत्तम: 
भी युक्त, तुम जयवंते हो खर्स इुक्त ॥. ९३ ॥ . 
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चोपाई-ज ले घुन अह दुंदर्भि नाद, अति कोलाईल धुमे 
जानाद | पूर दिशांतर सुंदर एह, मनु दूध घुन वा आनंद मेह 
॥ २७॥ पतित्नता स्ली अनुगामनी, कमदुत मणि भण इतबनी। 
समोसरण श्री प्रद्चु आधीन, अरु चोगिरद पवन सुर चीन |, २८॥ 
काव्य- सेवामें जन सबाधानते सांघ धृते सम | रज कंटक 
बिन कते भूम सुध दपण छब प_्म॥ धनकवार सुर करत 
विष्ट गेघोदक्की जित | जोजनांत देदीपमान तित बिजली 
चम्कित ॥ २९ ॥ घछुर तरु पृप्पछु विष्ट होत मंदार आद बहु । 
तिन परि अलि गुंजार करत मनु, जयति कहत सहु॥ इम लख 
'ईस बिहार करत देवाह्य प्रसेशा | कन मन गज भूयुक्त दिये 
इस नभ जुत इंसा ॥ ३० ॥ बहु प्रका'के पत्र तिन्‍्हें छुर कुंक 
लिप्त कर | श्री बम्राग्रनेशगिके लिए लाखार कपर ॥ दाोडिम 
युमी दुतफ फले इत्पादिक तरुतर | त्यों सब रितु बहु फूल 
घान्य सब फले एकबार ॥ ३१ ७ मनमें टिग ठिस पद्ठल सुभभ 
'तिनमें देवी सुर। अरु नर नारी करे गान जुत नृत इ१ष उर ॥ 
जिन विद्वाग्कों भागे इमो यह कप्तभूम सब | सामग्री कर पूर 
सु जीती भोगभूपत अब॥ ३२॥ दो दो कोम दुतफ सम 
विस्तार जाने मग। सा तारन कर जुक्त दान सुरचित करत 
तंग ॥ ठोर ठो? मगर विख दान साला इछत मन । दे जाचक 
प्रति मनो दानकी सक्ति वही गन ॥।| २३ ।। तिन तोरनके 
मध्य पुष्य मंडफ अति रुंदर । रोक रस्मव ऐसो बनो वनवास 
'पुरंदर ॥ बहु विध वन्के पृथ्प मंजरी युक्त तु महंकत । सभने 
-आइ-अति त्वंच छुंजा कदलींकी लइकत ॥ रेड हे 


(१९६९) 


बकहै- मण विआाम वेल अरु मीत, क्रांति जधिक ससि 
रक माजीत । मान! पुन्न पुत्र आकार, लहु गुरघटेन घुन विस्तार 
॥ ३१५ ॥ खेचे भलि निज महक वसाय, मृज़िवंत मनो प्रथू. 
लस थाय | त्वेंभ थत जुत चार दुवार, स्थुठ मुक्त झल्लर जक 
सार ॥ ३६ ॥ ता भधि दयामृत्त हितराम, संयमेस सिभू बढ- 
भाग | सब लोकाथ हेत कर गोन, पाछे मामंडल मामौन 
॥ ३७ ॥ उपरोापर बत्रिय छत्न लसत, तित्रगनाथ हैत्र प्रसट 
करंत । प्रश्ुरर ढोत चत्र समूह, जू खग भिरपे इंसन बढ 
॥ ३८ ॥ इज्नार प्रून प्रभशुकी लार, भरु नित तित छुर सेन 
निहार । हरदे द्वाग्पाल सुर युक्त, सेउत अग्र चले सचि युक्त 
॥२९॥ श्रीकेवली प्रगट जिन माम, मंगलको मगल सुखरास ।। 
ताके आगे मंगल दे, लिये इस्तमें जा सुर से |४०॥ संस 
पदम नामा नि दोग, तिन कर दान मनक्षित हाय | हुण 
रितनकी वर्षा होत, अइ घुर मोल मणन उद्यात ॥ ४१४ 
दीपक सम मनु ब्ान सु दियो, अनिलकवार धूप घट लियी। 
तिन पराग उद्धेकू जाय, मनु जिनांग सुगन्ध फेलाय ॥४ २॥ 

कवित्त-प्रशुके मक्त खतसामें भाजुत ग्रोदपेण ले मंगल 
द्रव्य । रोध अताए (त्नमय उज्जल छत्र प्रमो पर फेर छुर्ठ्य ॥ 
सुरगन करमें झण्डे फरकत मनु मिथ्यातीको तृरकार । करके 
जीतनवच अथवा मनु अध्ुकी दया मृत भ्राकार 4 ४३ ॥ 

सो२३-विभवी विज्रया दोग, बहुरि बेजग्रंदी सुरो& 
इ्यादिक मन होय, आगे आगे भायदे आह एक... 











. .. ओऔ+ई-प्रम ससिक्रात चेद्रकॉतक, जिलण नेम कु कुंपुद 
भ्रफुलत । चतुरन काय पुरी सुर सात, हुद कक्‍्स रस प्रघट 
कभात ॥ ४५ || धुन गेमीर मधुर दुदमी, धन्घुन धीत ताड़ 
सुर तभी । घम सुच्क्र अग्र ले गछ, सुरमण क्रांत खमूद प्रतक्ष 
॥ ४६॥ अरु सुर करें घोषना एह, यह लोकेप्र सु एक पिहरेह । 
सो सब आय नमन तुम करो, अभयधोष हम अथ पाइर! 
॥४७॥ हम भगचेत विद्वार निहार, प्रथ्वी अदसुत लोगा धार | 
जाजा देप प्रद्चु विइरत, ताहि देव जिय चित इरंत ॥४८॥ जी 
बद्ध नहि होय लगार, होय परस्फः प्रीत बिधार । ना उपसगे: 
इ.द।दि निहार, सबके अद्नत मंगलचार ॥४९।॥ बय पवित्र प्तात 
इत फूनि यदा, काहुके को होय न कद। । जन्म अधके दस खु 
जाय, पेंच वरन निःख तिद्वताय ॥ ५० ॥ इघर सुने जिन 
अतिमय येह, मृक करे जर्पन गुन गेह । पंश्ु चंे नग खेद 
न लहे, भिनागपमन जन सुर मुद गहे ॥ ५१॥ 
दोहा-ना अति उष्ण न सीत अति, रात दिवस नहीं भेद । 

अशुम कमे निखते सब, शुभकी बुद्ध अखेर ॥५२॥ 

अइन कुलादिक जीव जे, ज्ञान विरोधी बोर । 

ते सप्र बेर निवरारिके, करें प्रीत तन्ति खोर ॥५३॥ 

चौबई-दिग क्री जुत रतना बन, प्रमा पुत्र मनु इक 
ये घमें । सुमन कल्प तरु लया जिन जज, जो रिक शाजुलि: 
मनमें रजे ॥५४॥ निर्मल नभमें तारे दीठ, जू हिमरितु कमें 
रइंठ + ये ममत्व अदूशुक...अत पार, पछ मों नमन करत है. 


जाग | ५५ ॥ दपनके बविलाबों जेइ, सर नर तिरजय सबट 
सेंह | मैं जाते मैं आगे जाऊं, ऐसे आपसे बतगाऊं॥ ५६॥ 
प्रशुके दरसनके परमाप, सूख प्याम ओरनकी जाये। तो प्रद्धु 
कैसे दार करंत, करलाइार रहत मगपेत ॥ ५७ ' चार कान 
घारी गणंराय, ते भी प्रसुके सेवे पाय । इनसे अधिक सुधि 
अग जेह, सब विद्याके ईसर एह ॥ ५८॥ नख अरु केस 
बढ़े न कदांच, केवछज्ञान पिषे जद राच | परुक पलकसे लागे 
नाहइ, तन सम फटिक्त न होवे छांइ ॥ ५९॥ 
दोइ-प्रामघ सुरगंण घुन मिली, प्रशुकोी दित्र घुने होथ । 
अंधमागधी माख हम, भाखा पंडित लोग | ६० 
जैसे गाते भाँठ हक, बह सुर लापत संग । 
' तसे जिन धुनमैं मिलि, मामत्र सुर धुन चग ॥६१॥ 
दस अनंतानंत है, ज्ञान अनंतानंत । 
 सुरुष अनंतानत जुत, वीये अनेतातवेत ॥ ६२ ॥ 

.  केई दुठ ऐ। कहें, करे केः्ली दार । 

: हार विना कैपे भीवे, अरु ऐसें उचार ॥ ६३ ॥ 

'. 'चौई-देव कराने अतिसय अत, चम दृष्टमू दोरून सेत। 
ताको कंहिय तहैं उन मात, न्याय विचारत जो पछतात ॥5६४॥ 
दोहा-अतंराम जो दारकी, केत टरे विचार... 

नकादिफ जे असुर्च सब, झन्के ग्यान मझार ॥ ६५ ॥ 
जो प्रसुके होरे क्षु। तषा क्षघातें लाग।...... 
“ दोष होम इन बिन मिल मिले होग अनुराग | ६५ || 








की चन्द्प्रभ पुराण ।. (६४०४ ) 


चौ१ई-जगदध दें वारन सुसमथ, रलत्रये मावसों तौथथे 
प्रगट कियो सोह वरतेत, जू कियो प्रथम वृषत्र ममवंत ॥८54॥ 
तीन मत्रनद्तित कारक घमम, ताइ सुददह करके जिनपमे । सीझे 
बहु भवि बोध सुपाय, घरम तीर्थ इत्र पर वरताय ॥ ८७॥ 
विदरत आए गिर सम्मेद, कूट ललित घट थित निरवेद । जूं 
उदयाचलपे मातेण्ड, वा केलास रिपम थित मंड ॥ ८८ ॥ 
लइतें वर्तमान मिन पष्ट, ओर अनंत मुनी संघष्ट । कम शज्ञु 
इनि शित्रपुर गए, जिन अनंत तीत जम मए ॥ ८९ ॥ मात 
आय जब वाकी रहो, जोग निरोष करो तब सही । समोस्तरन 
श्री तब विघेटत, बनी खित्त नहीं मगवत ॥ ९०॥ वारें 
सभा करांजुलि जोर, विनम्वंत निरखे जिनवोर । इलन रु 
चलन वचन बिन मनो, लेकारंकित चित्र सु बनो ॥ ९१ ॥ 
रतन पिलापर सो खडगापन, स्फटिक विष वत्‌ अचल समारप। 
फाल्मुन सित्र सप्तम अपरान्द, ज्येश रिपमें सोलम ध्यान 
॥ ९२ ॥ थित ठानात लघु क्षर पंच तित दो भाग कमेगण 
मुंच। आप'रु नाम गोत बेदनी, प्रथम बहत्तर तेरइ इनी॥९३॥ 
दो६-तुंबी मृतका लेप जुत, जलमें हृधी सोय । 
लेप विघट ऊरघ गई, अगन सिद्या इम जोय ॥ ९४ ॥ 
अथवा बीज अरंडकफी, खिलत उरघको गछ । 
. त्पोंद्ी कम सूं हित जिन, जाय उद्धे परतक्ष ॥ ९५ ॥ 
'बौ॥ह-ते अबर लाधी मक्त, एक समयमें बसु गुन जुक्त । 
के काय वित सित्रषुर गए, सिंद्ध अंष्ट मुन मेडिंत भये ॥९६॥ 





(४०५) पोडदा खसेधि | 


च्योश-मोइ रिपु इरके लियो, गुन छायक सम्पक्त। 

बानावनी इर भए, जान भनंता जुक्त ॥९७॥ 

. जीत दसेनावन रिपु, लह भनेत गुन दसे । क्‍ 

अतरायको इानिर्के, बल अनंत मुन फसे ॥ ९८ ॥ 

नाम कमंको खय कियो, तब दृष्ष्म गुन प्राप्त । 

आयु क-को नास कर, अवमाइन युत आप ॥ ९९ ॥ 

प्रबल वेदनी नास कर, अगुरु लघु गुन घार । 

गोत कम कर नास गुन, अच्यावाधघ निहार ॥१००॥ 

चोएई-इम विठ्द्वार निश्वे रु असंक, जे श्रीचेद्र मए निक- 
रंक । पेचकल्यानक पाय जिनेस, जगत जीब उद्धार विसेसत 
३॥१० १! भए पूज परमातमर देव, ज॑ चन्द्राध तनी कर सेव । 
जीन लोक नर सुर सब जिते, तीन काल सबंधी तिते ॥१०२॥ 
तिनको पंचइईंट्री सुख सबे, ताइ अनंत गुनोकर अबे | जो मुख 
एक सम्य सिध लहे, तादि अनंत भाग नहीं बहै ॥ १०३॥ 
'ईजिनके सुख अरु ग्यान जु तनी, उपमा नाष्ि जगतमें बनी । 
थिर सुख पिड जोतमय रूप, ईंद्रोगोचर नाहि अनूप ॥१०४॥ 
भ्राग मारा जो अष्टम घरा, लोक सीसपे सो विस्ताा | इक राजू 
्यूतपर ठयास, लेब सप्त दक्षोत्त भास ॥ १०५ ॥ 

.. बहु नोजन मोटी मघ सार, सप्तिदति सिला गोल आकार। 

ताप सिद्ध अनंतानत, एक सिद्धमें सिद्ध अनंत ॥ १०६ ॥ 
पुरुषाकार सकल मिन्न मिन्न; ताको सुन दिशंत सुचिन्न । जेसे 
“शक प्रदेस अकास, तामें पंचदरवको चाप्त ॥ १०७ ॥ पुट्टल 


क्री सन्‍्द्पभ प्राण। (४०६) 


ज्ञीव रु धर्म अपमे, कालसु मिन्न २ विन समें। फुन दर्शक 
सिद्ध आकार, -ताको सुन रु करों निरधार | १०८ ॥ कागद 
निवसु पुरुषाकार, मध्य पोल अरु कछु न निहार | तामें गधन 
सुज्न जहरूप, त्थोह्दी शिवमैं चेतन भूप ॥ १५०९ ॥ ज्ञानपुज 
कागद सम तुचा, ता सम रइत सिद्ध इब छुचा | या विध परम 
ब्रक्षको रूप, निराकार साकार सरूप ॥ ११० | चरम देहसें 
किचित ऊन, याह अपेक्षा कहत गुरून । पूरवचत झुरधर मए 
चिद्न, अअधा्ानतें जान सबन्न ॥ १११ ॥ देव चतुविध संघ 
समेत, आए शिव कल्यानक हेत । निज्र निज्र चाइन जुत पर- 
बार | विसवयुक्त नृताद विधार ॥ ११२॥ अगनसिखा सफे 
जिन शित्र पाय, तब प्रक्राप्त सम काय नप्ताय | रहे धुम्र सम 
नख अरु केस, जान पत्रित्र सुरातुर वेस ॥ ११३ ॥ प्रथक 
नप्तन कर लिये उठाय, ता युत इर जिनदेइह बनाये | मणमय 
शिवकाप सो था।त, सक्र भक्त जञुत पूजे आप ॥ ११४ ॥ अष्टः 
सुदवे लेप जल भाद, वहुर सुरासर भक्ति अग्राद ; चंदन 
अगर कपूर मेगाय, सर उतेग कौनो अधिकाय॥ ११५॥ 
ताहि चितामें ज्ञिन तन घरो, जो इर मायामय विस्तरों । 
अगनकतार प्रनाम स करो, कर जुग जोर सीस निज घरों 
॥ ११६ ॥ उठी मुकट ज्वाला मण तणी, अति विकराल: 
अगनिकी धनी । भस्मीकृत फेलो मकरंद दसमे दिव लो? 
'बरमानंद ॥ ११७॥ सब सर जजकार सु करें, परमानंद 
भक्ति उर धरे । जोरि करांजुलि नित्र पिर न्याय, प्रथम इन्द्र 


( 8०७ ) द पोडश संधि । 


3ति दंपे “टोबेत ११८ ॥| चिता चतुर्दित फिरत मत, नमें 
वित्र पुर हरप॑त । एले अगनि भई जलछार, प्रथम इन्द्र 

नित्र मेस्तव धार ॥ ११९ ॥ नेत्र केठ 3)के फून लाय, फिर 
लाई सुरगेंने तिह् भाय (हमस्मिको नहिं पायों खोज, फिर 
बृजाकों कीनों सोच ॥ १२० ॥ क्‍ 

तव इर तित नामाकि सिला, वरो सुमान नृत जुत कला । 
देवन सहित परम उछाहइ, अधिक अधिक कीनो सुरराय ॥ १ २ १॥ 
तिनके गुन चितत मनपरांडि, निज निज थान गए सुर नांइ । 
धुन सेसेप मबांतर रूप, पहले भव श्री ब्रह्मा भूप ॥ १२२ ॥। 
कि सोधम स्वगमें ग्यो, श्री प्रभदेव दुतिय भव मयों । तीजे 
बंड घातकी भांहि, अजितसेन चक्री पद लाइ ॥ १२३ ॥ 
अच्युतेन्द्र चोथे भव रुयो, पंचम पदमनाम नृप थयो । पष्टम 
वेजयंतसु विपान, सप्तम मए चन्द्र प्रम आन ॥ १२४३॥ 

पद्धही --नव्ने केबलि अनुबंध जान, सतत केतलि चक 
उसी मान । चीतीस सहत दो लाख साथ, एते तासमय झछु 
मोष लाघ ॥ १२५ ॥ सु अनुत्तराद्ध संबथिसिद्ध, बारे इजार 
मित लही रिघ्र फुन, चार संतक मुन ओर ज्ञान। सोधमांदिक 
बायो विमान ॥ १२६ ॥ जा | 

चौपाहै-- गिर समेदसो सिव्गए, तिनकू हात जोड़ इम 
नये | यह निर्वान छेशत्र सुम थान, भव जिय परातक इरन 
महान ॥ १२७॥ और चौरासी कोडाकोड, मुनी बहत्तर कोड 
सुजोड । सइस चोरासी अस्पी लाख, पांच सतक पचपन गुर 


( ४०८) 


भाख ॥ १२८ ॥ ओर गए एते निर्वान, ताही रूलित कूरकें 
जान। एकबार बदन जो करे, मन वच काय पुघता घरे ॥ १२९५ 
सोले कोड बृतन फछ होगे, नके तियच कटे गति दोब। 
ऐसे सुन फून अनिक भूप, गनघरसे कर प्रश्न अनूप ॥|१३७॥: 
खंदन कर किहने पूल लियो, ठाकी कथा प्र अब कहो | 
सत पुरसनकी कथा कर जिने, उपजो है कोत्हंल तिने ॥ १ ३ १॥ 
ऐसे श्री गोतम गन घुनी, बोले कह सुनो भू धनी । बोधदेस 
सोरीपुर बसे, ललितदत्त भूपति तिह्ठ लसं ॥ १३२ ॥ 
दत्तसेना मइकी जुतराज, एक सम वनक्रोडा काज ; 
चले अरनमैं मुनि अरलोइ, चारनरिद्ध सहित अनमोह॥१३३॥ 
देय प्रदक्षना प्रनमो तास, इषबंत नृप बैठो पाप्त । राजा पूछे सोस 
नदाय, चारनरिद्ध मिले किस माय ॥१३४॥ प्रश्न पाय तब गुरु 
उच्चरो, एम्मेदाचल यात्रा करो । तो चारन रिष पायों सही, 
ऐसी विश्र मुन्वरने कह्ी॥ १ ३५॥ ए सुन नर बे इपषितवंत, मग्मे- 
दाचल गयो तुरंत । एक करोड छिपालीरा लाख, एते मनुष 
संग गुरु माष ॥ १३६ ॥ यात्रा करी जाय वढ़माग, कहछु 
कारण लख भयो पेराग | राज त्थागके मयों मुनिद, नानाजिष 
तप कर गुन बृन्द ॥ १३७ ॥ चारणादि रिक्ष पाई घनी, 
फिर केषछ ठफ्जायों मुनी | संग बहोत घुन सुक्ती ली, में 
भी अब वेदू कह मही ॥ १श१८॥ द 
.. गीता छदे-जो लही नाना रियि शिवगते प्रवेज्ञा पर- 
आभावस । भिर मक्ति महिमा किम कहो इम प्रन्‍्नोत्र पुन अब- 





( ४५९ ) 





'चादस ।। भमारथ विष सुमचन्द्र गुर सन सबरने इक टोलपे।) 
शुर द्रोण छुव फि मगोन गुर कर टील सो गुर सभ थपे ॥१३९॥ 
अशेग नुत्त थुत भक्त तें जज़ता सरज लेगी लह्टी। माल रग 
उ7 कंठ आाहु लाय नित विनई लड्ी ॥ धौद्देत धुन वेधी सिषे, 
-तब्र चांप सरतज्ञ ताननभी । सो भई टील प्रमाव न्‍यों नग मक्ति 
शिवदा जानजी ॥ १४० ॥ 

काव्य-अब सुन फल मिथ्यात तनो भ्रनिक मन बच तन । 
जो मरीच नगर हो भृमो तस्पोंदित जगवन ॥ सातों अबनी 
मांहि स्यो दृपष अतच कोल ही। त्रस थावर मटकाय कोन 
कह सहवालही ॥ १४१ ॥ अधघ उपसात मयो त्रिपिष्ट नारायन 
पहलो । फिर नकदिक मांदइ पर गतमें दुष सइलो ॥ आय 
भये वीर प्रतिक्ष जग चमे जिनेमर । ये मिथ्यात फल तुछ +द्या 
अरु जान बसेपर ॥ १४२ ॥ 
दोहा-हाथ जोह श्रणक नृपति, पूछत सीस नवाय । 

कोन पृत्न पूत् कियो, भयो भूप में आय ॥ १४३ ॥ 
.._ चौपई-इन्द्रभूत कह सुन मम्पेन्द्र, जू दिव धुतकर क्यों 
निनेन्द्र । यही मग्तमें आरज पंड, विध्याचल तट अति धन 
-बृंड ॥ १४७ ॥ बहु रिम्ालतें इरइत किशंत, मास अहारी 
जिम कर घात || इक दिन पृन्योदय प्ुनगाय, नमो समाष 
_गप्तकी जाय ॥ १४५ ॥ पुन घमजति छ्ु दर, उस पूछो वृष 
कण किप्र सद्ठी । त्रिमकार तने पाले दया, हैम पृष दिव सिचदे 
- शुर चया ॥ १४६ | यही हार इमेर करिम्र छुटे, फिर घ्रुन कहे 


सी सन्‍्हप्रभ पुराणा। (४१०) 
तजो जो छुटे | सब ही कहे छुन जो पल काक, गहं न आया तक 
लोमांक॥ १४७ | प्रुन्को नमकर निज घर आय, हक दिन! 
पद्बोएय अति थाय । भयो सुरोम वेद इम भने, पाय काक 
फूल गदजद इने ॥ १४८॥ तब परजन कहै ल्याते वेग, रोगी 
सुन मन जुत उदवेग । तजो काक पड़ ना आचरूं, प्रान जाउ: 
बुत मेंग ने करू ॥ १४९ ॥ 
दोः-या विध परियन जन सुनो, सर वीर अन नाम | 
मगनीपत या खबरकुं, आने थो गुन धाम ॥ १५०॥ 
मारणमें (क तरू तले, कांचीदेवी रोग । 
ताइ देख पूछत मयो, रोबे कारन कोय ॥१५१॥' 
सुरी कहे . इस बनसुरी, में पत कारन रोय । 
काम अगन तनक दहे, ताकी विधि सन सोय ॥१५२॥ 
पढ़ डी -जो खदरिसाल तुझ नार अभ्रात, तिन तन्नो काक.. 
पल रोग गात ; उपन्नी भन वेद सु वही खाय, तो रोग श्ञांत 
हो हम बताय ॥ १५३ ॥ थित अठ्प सुमर हो केथ आय, जो 
खाय काक फल नके जाय | सा हेत खडो रोऊ अबार, सुन 
सरर चलो निचे निहार |१५४॥ लख सालो गद जुत कपट 
घार, खाबो किन जो वेंदन उचार । क्‍यों सहै बृथा दुख मरन 
होय, जो जीवो फिर बृत गहो सोय ॥ १५५ ॥ 
दीहा-ता बच सुन सो यों कहै, तुम जोग यह वाह । 
अत मेत्र अति निद मर, पहुंचे नरक सु मांइ ॥१५६॥ 
नरन निकट आभायों अबे, किचित धर्म सुनेह | 


(४१९१). पडश संधि ! 


 परमव सुख॒दा क्यों तजूं, हम हृटता लेख येह ॥१५७॥ 
कही कया देवी तनी, एक नेम फल एह |. 
: डर बेराग बेठायके, सर पु. तज धर नेह ॥१५८।॥ 
पंच पमेष्टी सुमर कर, युत समाघ कर मने। 
प्रथर छुरगमें सुर मयो, रिघ्र जुक्त मन इने ॥१५९॥ 
चो+ई-चलो भील निजञ्र घरक फेर, रोजत मममभें फिरे 
वेहेर । सरवीर कद्ट अब क्यू रोय, कहे छुरातें मोपत खोय 
॥ १६० ॥ ओ मर भयो सुरग सोधम, रोऊे पति विन दुख 
मयो परम । हम सुन घमे विषे घर राग, भोग सुरंग सुख दोदघ 
त्याग ॥ १६१ ॥ पृण्योदय चय तु भयों अन्न, उपशभ्रेेणक तिय 
श्रीमति पुत्र । सुरवीर सुन फल व्रत गद्यों, प्रथम सु सुख 
मोण सु चयो ॥ १६२॥ अमैकवर तुज्ञ सुत भयो आय, वो 
देवी चय चेलन थाय । जेनधघम तुझ्न कुल क्रम आइ, बालपने 
तुझ पिना कढाह ॥ १६३ ॥ बोधमतोके भोजन ल्शों, तद के 
बोध धर्म सेग्रहो | फिर आकर पायो निज राज, एक समैं चन- 
क्रीहा काज ॥ १६४॥ गयो विवनमें मनी निहवार, मृतक नाग 
ता गलमें डार। वरतें नके निकांध्ित बन्ध; तेन करो राग 
सनबन्ध ।। १६५ ॥ 
नार वचन सन दया उपाय, तीजे दिन काढो अहि जाय 
जावे शागदोष बिन घुनी, 0६ जिनमतकी सरधा ठनी ॥१६६॥ 
वीर मुखोदित दल विचार, ताकर छाहक सम्कित घार । बांधो! 
घुभ तीयेकर गोत, जो उत्तम त्रिश्ववन घरे जोत ॥१९६॥ ते! 





उन छिददो निशाांछित. बंध, प्रथम सु नके सहो दुख इंद | 
तितसें चयकर आयो झांहि, प्रथम तीथे उठसपिनि मांइ ॥१६८॥ 
शर्म तीथेक सित्र गत होय, यह संक्षेप मवाबलि तोय | घुन 
राजा अति इपित मयो, बंदन कर निज घरक गयो ॥१६९॥ 
वीर जिनेसुर कियो पिहार, घमेदृष्टि मु मादोकार | बहु मव 
बोघ मवोदघ तार, पावापुर आए निरधार ॥ १७० ॥ 

छुकल ध्यान वसि सित्रपुर गये, पीछे तीन केवली भए | 
तीन बरस सतर॑ पछ रहे, तुयये कालमें इम मन कहे ॥ १७१ ॥ 
गोतमस्तरामि सुधर्माचाज, अंतम जंबूस्तामी आज । चोथे काल 
विषे उपज्ये, पेचप्र्में ते सिउपुर गये ॥ १७२॥ बांध वर्ष 
यथावत ज्लान, "हो केवली भाषित जान | तापीछे सतवषे मेन्नार 
भए पंच श्रत केवलि सार ॥ १७३॥ प्रथम विष्नु नाम इम 
चीन, नेदा मित्र अपानित तीन | गोवद्धन फुन मद्र सु बाहु, 
चोदे पूरव ज्ञान पढाऊं ॥ १७४ ॥ फिर एकादस सुन अवतार 
इक्सट त्रासी बस मझार । दस पुर ग्याराम सुन्ञान, ता घारक 
इम नाम अमान ॥ १७५॥ विसापा प्रोश्ल क्षेत्राथ, जया नागसेन 
प्िद्धाथ, थ्री धृतनसेन विजय बुष लिग। देव सुधर्माचाये 
सुलिण ॥१७६। तिन पोछे प्रुन पंच प्रसिद्ध, ग्यारा अगर धरे 
से रिद्ध ! दोसे बीस वरसमें मए, निश्वत्त ओरु जे पाठलुप जये 
॥ १७७ पांडव अरु इतसेन रु कंस, तिन पीछे मुन चंद 
अबट्टंप | हकतो ठारे बसे मझार, एक ही आचारंग सुधार १७८७ 
अथम घुमद्र दुतिय जयप्रद्र, जसोमद्र तिय ब्लान, समृद्र ५ 


(४१३)  चोड्श संधि + 


होहाचार्ग चतु्येम जान, ह्यांतक रहो अंगको ज्ञान ॥ १७९ ॥ 
दोदा-अंगासरू पुर्वोत घरुं, विनयंधर श्रीदत। 
... परिव॑त्त रु अहृदत्त चत्र, मए कछुक दिन गत्त ॥१८०॥ 
. चौपाई-तिन पीछे सु छुछक दिन मांहि, मए पुष्पदन्त 
घुन नाइ। पहले श्रत रच प्ित पण ज्येष्ट, तबते प्रगटे ग्रन्थ जु 
प्रेष्ट ॥ १८१॥ तिन पीछे अंगन विन मुनी, 'हे महा ब्ानके 
धनी । व्रत कर जुक्त तपसवरी मद्दा, तिनके नाम वहुक सुन्यां 
॥ १८२ ॥ नय॑घर रिष श्रुत रिषर गुप्त, फून शिवगुप्त अई द्वल 
गुप्त। मंद रु मित्र तीर बलदेव, फुन बल मित्र सिइब्लदेव॥ १८ ३॥ 
कवित्त-पदमसेन पदमगुन बारम गुना ग्रनी जित दंड 
मुनिद्र | नंदमेन अरु दोपसेन फुन श्रीधरसेन वृषसेन जतेन्द्र ॥ 
पिधमैरसु छुनेदतैन फुत खसेन अरु अमयसेन | भीमसेनः 
जिनसेन जतीसुर सांवसेन जयसेन मुनेन ॥ १८४ ॥ 
सौपाई-सिष्प अमितवन इक क्यों, कीच्तेसेन दूजो सा- 
दक्ी । ताझो मुख्य सिष्प श्निसेन, तिन आरंभी ग्रंथ सुजन 
॥ १८५ ॥ त्रिषष्टी जन महापुरान, प्रथम दी पड़ो अगणइक 
आण | मृत्यु जोग दाकूं लषि रिवि, अपने सिपतें ऐसे अबी 
॥ १८६ ॥ यह पुरान प्रन नहीं दोग, पय ह। करे भक्त वस 
होग | जप भए दस इज! अघ्लोफ़, तब जिनेसेन मए पर- 
लोक || १८७ ॥ ताफ़ो सुख्य शिष्य ,णभद्र, तिन यह पूरण 
कियो सपुद्र। दस इजारः अम्लोकनमाँइ, कक उन सभ बूध 
मुझ नांइ ॥ १८4 ॥ मैं उन मर्म कछु नहि लंही, कोन कथन 


थी खब्दृप्रभ पुराण | (४१४) 


उन रख्यन चहो | उन परतर्या पूरन काज, कथन रच्यो निन 
चुद्ध समाज ॥ १८९ ॥ सो प्राचीन श्रतन अनुसार, सक्तिहीन 
चस भक्त विथार। चोविस श्री जिनवर धर ध्यान, चक्रौहर 
चली व्याख्यान ॥ १९० ॥ जो प्रमाद वम्म भूलो कहें, सब्द 
अथे वर्नादिक सह । पद मात्रा स्वर रेफ रु संधि, पंडित सोधो 
रूप संबंध ॥ १९१॥ एक केवली दी मगवान, ते चूके न 
'कदाचित जान | नाइ यथावत बुध छदमस्त, जो भले तो 
अच्रज नस्त ॥ १९२ ॥ कित यह महापुरान सपम्द्र, कितमो 
चुद्ध छुद्रतें छुद्र । जिन गुन थुत यापैं अधिकान, सो पुन्योत्पत 
कारन जान ॥ १९३ ॥ ताही वांडा करमें करी, कीत्त कामना 
मन नहि घरी । काठ्य गर्म हब नहीं धार, केवल इक जिन 
भक्ति विधार ॥ १९४ ॥। 
'दोहा-तैमि वॉरे सहस मित, आद पुगान वष'न । 

आठ सहसम में दृपरो, उत्तर नाम पुरान ॥ १९५॥ 

सात सतक कछु अधिक ही, संवत सर पहचान | 

तब यह श्रत पूएन भयो, मो बुधके उन्मान १९६ ॥ 

चौगई-श्ब्द अर्थ अक्षर जह रूप, मैं चेतन तिहुंक़ाल 
अनूए । मैं इन ग्याता दृष्टा जोय । चेतन जह करता किम है य 
॥ १९७॥ यह अनादको सहज्ञ नियोग, कतौपन माने सठ 
प्लोग ' झन्द अथें अक्षर मिल जाय, होनहार कारत बस पाय 
॥१९८॥ निश्चे श्रीज्ञिन सिवपुर जाय, पण दिक्षा विन कब 
जांइ । दिश्वा कारन काये फवगे, यातें आन मिलो यह वे 


( ४१५ ) चोडश संधि 


॥ १९९॥ जिनसेना जो मुन मण्डली, ता सिव सुगुन सरल 
बुघस्ली । तिन क' २चित परेपर थाय, सर्प संघको मेगलदाय $ 
॥२० ०॥ ताकी भःपा करी सु स्थाल, ताक देखी द्वीरालाल । 
चन्द चरित लख कियो विचार, जो यह कुछ होध विस्तार 
॥२० ?॥ मभठ्यद्री३ बांदे अरु सुने, पढ़े ज्ञान सब हो अघ इने । 
जे तें करत लगे वछ काल, तेतें पुत्र बुद्ध दरहाल॥ २०३२ # द 
किम गुणमद्र नाम उच्चाट, इम प्रइ्नोत्तर उद्ध निहार । या 
संधि सधि प्रति टाई, गुरु गुणभद्र घरो हम नाउ॥ २०३ ४ 
दौरनंदि मुनि ता प्रति देख, ३ री चन्द्रप्भ काठय विसेष | ठिन 
दोऊ प्रत लख व्याख्यान, कि दामोदर रचो पुरान ॥२०४॥ 
दोहा-पूड़े और - अथे इन, कंद्यो कथन विस्तार । 

यातें भी २ णवद्र गुर, घरो नाम निरधार ॥ २८५॥ 

गीता छन्द-बर वज् मन जू वज्ञ वीघो सहज तब तु 
पाईयो । सो रेसमी गुनके विष तब इार छुदर सोहियो ॥ वर 
यंडितनकी समा मेडफता स्वयंबरके विषे तित ग्यान नुप दुह्विता 
सुबुध ना कण्ठमें घर बरनपे | २०६ ॥ सो संग ले श्ित्र सदन 
जाकर निरन्तर सख भोग है | व स॑ जगके दुखूय छूटे सो 
अतिंद्री छुख गहे॥ दुख चूर भ्रर समन्तमद्रस पूर तीथेबंघको। 
'तिभ करो इमकों सुरूष ससि जिन इरो भव मय दुंदको॥२०७॥ 

दौपाई-यह श्रीचन्द्र प्रभ पुरान, तामें नाना किछ 
उयारूयान । घ्म अर्थ काम अरु मोष, चार पदार्थ साधन पोर 
॥ २०८ ॥ यह पुरान मिस जिन धुत दरी, पाकर पुत्र मंढारी, 









मरी । ताको फंड प्रोकों हो यो, भव्यजीब याकू सर दहै 
॥२०९॥ ताके होय सकल अथ नास, पंडित याह समामे 
भास ! सोम्रां जुली कथा कर पान, करों अप्तस भाजन दान 
॥२१०॥ यह पुरान वाचे वा सुने, तिनके सकल पाप चिर इने। 
 जिवपर हेत करो वाख्यान, निज्र पए तारक जान पुशान॥ २१ १॥ 
जितके नाम ग्रहन परताप, नगग्रह पीटा होय ने कदाप ! 
या पुरानकी महिमा सुनो, थोडीसीम बहुती गुनो ॥ २१२॥ 

कवित्त-मंगलके अर्थी जे जन है, तिनकों मंगल कारन. 
जान | घत्र अर्थीक धतकी गापत्र रिप्रतीकूं यह निमत महान ॥ 
महोपस गे विषे सुमरन यह सात करन दुष हरन बखान ॥ 
प्रष्नीके यह इक्कुन ग्रेथ अति सुभ खचक जानो बुधवान ॥२ १ ३॥ 
ध्यानार्थकू ध्यानपु कारन जोगरार्थोकों जोग सरूप | पृत्रा- 
थींकूं पुत्र सुदाता भोगार्थीकू मोग अनूप. विज्रपार्थीकू 
विजयसे दायक सुष अर्थी क्र छुष विस्तार | सर्वे वस्तु दाता यह 
लगमैं श्री चन्द्राभ पुगान निहार ॥ २१४ ॥ चोवीम जिनकी 
महा भक्ति सुरि सासन चक्रेतुरा सुधीर सम्पकदृष्ट निग्नेथा- 
थित सब नित जिन धमं वृषातम तीर । नत्रगृइ भूत पिध्ताच 
अपुर ग्रइ ए पुरसन हिमें कर विप्त तब बु।॥ ज- जिनसापन 
सुरग नमांत करे ते छुट्र सुरन्न ॥ २१५॥ जो पुरान पढ़ें भक्त. 
करिता मनंतैंछित हो विनपेर । हम काम रु धर्माथे मोक्ष लह 
तातै कपट रहित सदवेंद ॥ आजे पृथ पूजा युत्त श्रतकी झुक 
हैरपारों रफछार। भापाकैर लोग विन तेप हो बार बार 





(४१७) हि 
जी रंइप निहार ॥ २१६ ॥ वा मैंठीनम यह प्रारथनों कोने 
अंधे वे सह हे पैंपात्र | वेचि छुने विचारे इसे जूते मेंधने जैंले 
किर थी बैंलार। गई पुराने गंगातम निभले, अलपभ इब्दे नंको 
फीबाइ । दी न वंटेपप फेल दे पक, बहुजन सेवो इपे बहाइ 
है २१७ ॥ ने भिन देपे देलके रष्टा हुरवन सेवत तो अयबंत । 
बराक अति साति तुदाबक निद्राबिन केवल द्रमवैत | प्रजा 
कुपल सुर होईत विन घरमातम राज निवर्सत । परंपराव घमे 
जिन माषित अयतंतों मेमल सु करंत ॥ २१८ ॥ 

छप्प -जयो चद्र प्रभचद्रका ज्ञाग प्रकादी जयो चद्रप्रक 
चद्र जगत निम भ्रम तम नामी । जयो चः प्रमचद्र भठय कुप- 
दाहय प्रदासत ॥ जयो च' प्रमचद्र श्रवत बचनामत हितमित । 
ता लगत मिट भव्रताप जग विमेर दोष राह्दाद विन सित 
सुम्रस सु जिश्ुवन विस्तरों॥ सो जयी अपूरत्र चेद्र जिन 
॥ २१९ ॥ जयो चंद्र निन सर डूग, भिधथ्यातम नासक। 
जयो चंद्र भिन मर भूर शित्पाज्ज प्रकाशक ॥ जयो चंद्र जिनसर 
भूर सित्र प्रग दरसावत, जयो चंद्र जिन सर दूर मव उछून लखा- 
चत जे तेत्रपुत्र विनताप जिन निमघन केता दिक रइत । सो 
जयो चन्द्र प्रभ अपर दिन, शा” कृपा पत्र सुख लड़्व ॥२२०॥ 
जा विन लखन स्वभाव वस्तु जिय भवन ईह। कूँष्र कलेक 
समुक्त पवन वादी नहीं खंड ॥ जयो चन्द्हम दीप अकशुकत 
जिस्ुवन घरमैं । गुनसद्ध पूर प्रकास नास तंम अब जम भस्यें के 


_ # देख तुमे जे रोचक, मान भरों मत. भधिक यह | तु्कू 
का २७ 














क्री सन्दप्रम पुराण । (४१८) 


रू छांडकर किह व१, जे कुदेत तिन सरन गह॥ २२१ ४ 
जयो चन्द्र प्रभनाम मंत्र आधार सु जिनके । नाग वाघ वध 
. डोये सुराघुर सेवक तिनके ॥ जिन सासनबर भक्त , यक्ष 
संज्ञापु अजित लघु | चन्द्रमालनी सुरी भक्तजन भक्ततने वस 
तिन आय बहोत कष्टकोष जो ॥ हो सक्र मनप्तु भक्त, सो 
जयो चन्द परसीद कर । जिनसेन तिष्प नुत भक्ततें ॥२२२॥ 


दोइ;-साडे कारन भावना, तासम सुख करतार । 
पोले सेधि मप्ताप्त श्रुत, मत्र जन मेगलकार ॥ २२३ | 


इतिश्री चन्द्रप्रभपुराणे गुणमभद्रावायप्रणीत्ानुत्तरे भगवत्‌कर्द्रप्म- 
मोक्ष,ल्पाणक्रणनो नम पोडश संधि: संपृर्णण ॥ १६ ॥॥ 





(४१९ ) सप्तवश्म लेणि। 


सप्तदशम साध: ! 


डोहा-बंदो रिषवर पास पद, सारद सुगुरु प्रनाम । 

ग्रन्थ होन कारन सुनी, कवि कुल नगर सु नाम ॥ १ ॥ 

जो कवि ग्रेथ बनाय है, नाम न अपनो घार। 

सो पं डत जनको बहुरि, श्रतकों चोर निहार ॥ २॥ 
सोग्ठा-ऐसा हेत विचार, मान बढ़ाई हेरपा। 

ए नहीं मनमें घार, कह वंश में आपनो ॥ ३ ॥ 

चो१ई-जम्बूदी 7 मरतबर जान, आरज दंड मनोदर थान । 
ताप कुर जांगल वर देत, घनघानादिक मरो विसेस ॥ ४ ॥। 
तहां फले जीरनके पेत, सांटन बांड महा छवि देत। सोफे 
घणो वाडीरु कसूत, रितु रितुर्में फल फूल सुलुंब॥ ५॥ 

नितर चुने तिनको पांगना, तिन छब्न लख थक सुर अगना। 
कंठ कोकिला परचम गग, गाउत सुन कुरंग थक भाग ॥ ६ ॥ 
शान पुनत अरू रूप लखंत, पथी 'हे लुभाय अत्यंत | महकी 
प्रिष्ट होय असवार, गावत पंचम राम गार ॥ ७ ॥ मुस्‍्ली 
घुन जुत देखत छुरी, मोहित होय पथिक नरनरी । छुर कुर 
. सप्र भोग कर प्रहा, सत कुरुजांगल जनपद कद्ठदा ॥ ८ ॥ तिव 
सुग्पुर सम गजपुर जान, प्रथम सोपठप भए प्रहान । कसे देस 
. हुरु हम कुरुतपत, सोम भ्पते सोम सुरंस ॥| ९ | वहां बंध पर- 
बाटो विषे, मए बहोत नृप कहांतक अप्रे। एते पदवोधारक 
ढीन, सांत कंथ भर जिनवर तीन ॥ १० ॥ क्‍ 





लक: ४ आओ पक हन्‍कोमक ० 


ह तित त्रो त्री कहल्प्राशुक धरा, इंद्रपू काय महोझव करा | 

सब अतिश्षय छितमें यह परे, पूजा सुतेकर पातिग इ२॥ १ १॥ 
साल साल प्रति उत्पत्र होय, सेच्र सहिति अब सवि लोग ६ 
वात्सलयुत मुन विष्मुकृवांरग, तिबका जस ज्ञगमें विस्तार ॥१२॥ 
पांडुवाद बहु नृपष श्रविवद्धीन, इथनापुरते पश्चिम चीन। पुर 


“चड।त ? सोह सुखवास, कालंद्रो तमुन्ना चइ पास ॥१३७ 
थीर नीर मधु सुधा समान. सुर विमान सम किरती जाने । 
तट तरुवे” फूल फल जंत, थल नपचर पछतु पिष्ट मनेत ॥ १ ४४ 
परखा ओंची साल उतंग, पंचानन सम पण दग्संग । 
सघन वसे अति सोमा रास, तहां सु जिनके दोय 
अवास ॥ १५॥ 

चित्रन चित्रत नृतन काम, देषत मोहै सुरनर वाम $ 
पास रिपम प्रतिक्ष जिन्तदनी, नायक समारु प्रतिमा घनी ॥१६॥ 
जिन न्इवनाद जज्ञ मव करें, श्रत वषान चश्चा विरतरे | काय 
पढ़े कोई सुने पुरान, को ४िद्धांत सुने मग भआात ॥ १७ ॥ 
दान यथावत करे है सर्वे, सप्त क्षेत्रमें खश्चे <र्थे | अग्रवाल सब 
जैनी जोर, बाति चुतसी मेना ओर ॥ १८॥ भयों अग्र नुरुके 
फुर्तेश, नामांकित पुरस्थ सरइंत। स्षो कुल नभम सस्ि 
समर अब, गोयल गोत गरणग सम विषे ॥ १९॥ जे जिनदाखक 
महोकमसिइ, ता सुत जेक्तार घनसिह | रामसहाय रामजक 


च्यार, धनसिह सुव हीरा मु निद्वार ॥ २० ॥| 





ठंडोराम पंडित बुधवंत, गोमटमार पटक सिद्धन्त ह * 
वतिनके तटकर अछराज्यास, भाषाकों मयो ब्ोक्ष प्रकाप्त ॥२१७ 
भाषा ग्रंप लिप दो चार, सइंस्कृतकी नाडि ब्रिचार | छन्‍्द बे 
पद पिगुल ज्ञान, मात्रा क्‍ने तनी न पिछान ॥ २२ ॥ देक 
शास्त्र गुरुके परस!द, सब पंचन सद्दाय कर याद । नृध अंग्रेज 
राजके मांहि, पूर्न ग्रेथ चनसे थाहइ ॥ २३ ॥ श्रतमण बाण 
सप्रान अतुल, नाना कथन रंगके फूल | चुन चुन छंद सुझुनमें 
पोय, सुन्दर द्वार ग्रन्थ यह होय ॥ २४ ॥ 


दोद्ा-घंर सुबुधी केठ जब, तब श्रत शोमा घार । 

पद्‌ बच लपे जल बूंद जू , मुक्ताफड उनइार ॥२५/॥ 
अतदध कथन सु मथन कर, चोजञ पोज घृत लोन । 
यह पुन संग्रह कियो, जू भाषी मु चीन ॥ २६ ॥ 
अल्प काज गर वो गिने, अठप बुध यह रीत । 

जूं पपील कन ले चली, किधो चली गढ़ जोत ॥२७॥ 
पष्ट बस कछु अधिकमें, पूरत मयों पुरान । 

सत्र पंव मंगल करन, अबन्‍्तो छु धद्ान ॥२८॥ 


सोग्ठा-जब्र लग श्रत्षि अरु मान। तब लग जबखें 
बिस्तरों ॥ नृष अरू परजा मान | संभदीको मेयर करो ।२९॥ 


दोहा-यह पुराण मिप धुत बरी, सिरी चंदप्रम तो हि 
भत्र भर्वमें निज मक्ति थो, जब लग शिक्गॉति डोव ३ ०॥ 


शी यन्तूप्म प्राण. बसंपम. पुराण.। ( छ२२ ) 





उन्नोसमं लेरसम, तेरमस मभाद्रव स्यथाम । 
गुरु दिन पुष्र रिप्र प्रात ही, पूरन ग्रेथ प्रभान ॥३१॥ 
 छत्द बन्घ सत्र श्रन प्रमित, तीन सहम सत चार । 
देख सततर सुधी जन, भूलि निव्रार सु घार ॥३२॥ 
जू त्िनमा पुप्नीत गज, निज्र मुखमें मत देख । 
स्‍्यूं षोडश संबातमें, चहु सतरमी पेख॥ ३३ ॥ 
॥ग प्रभात-यही मेगलचार इमरे यही । अरि्रत मेगल- 
सिद्ध मंगल सुगुरु धंगलकार ।! केवडी माखित घम्वर | छु 
ग्रेगल करतार ॥ ३४॥ यही उत्तम जग मांशी, चार सब 
अघ द्वार ॥ सरन इनहोकी सु हीरालाल । मबदघ तार ॥३५॥ 


 इति श्री चन्द्रग्मपुराणे कविकुछनामग्राम वणनों नाम 
:.. एप्तदशम संघिः सम्पृणेम्‌ ॥ १७ ॥ 


रंबत्‌ ९१९१६ श्रावण कृष्णा वृतीदा चरद्रदिने ग्रन्थ पूणकृत किखितम्‌ ! 
मिभ्र रूपराम: कडवत (बडोत) मध्ये छिखापिते, साधर्मो लाला 
रामनःथ तस्यात्मज डाला समेरचंद, नगरे जिनचेत्यालये 
स्थापितम्‌ । शुभ संगले ॥ श्री श्री श्री ॥ 
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